रोजस्तो सं . डो . ( डो . एन . )- 12 


RECASTERRIDD 


. N. लाल 


M४ 


. 


. 


. 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


| 


wr I .. सण्ड 8 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II --- Section 3 - Sub- section 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


R 


aip 


winmumm 


PuranamamAHARANP . 

- d 

Mre 


. 


mumerolakaawarartoon - 
- - - RAMMERCOM 

- - 


MATA 


+ + 


maoam 


सं० 176] 
No. 1761 


नई दिल्ली , मंगलवार , अप्रैल 8, 1986/ वैत्र 18, 1908 
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 8 , 1986 / CHAITRA 18 , 1908 


- 


~ 


POMovwwwamrpawonymroPRI 
Thanevaan - n uoundedMAmmamtadabadm 

a wat 


- 


- 


I 


ma 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


IHARmMahal 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन केस में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


अनुबन्ध 


भारत सरकार 


तथा 


इटली सरकार 


के बीच 


पल मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

( विदेश कर खण्ड ) 
नई दिल्ली , 8 अप्रैल 1986 

মথিলা 

प्राय-कर 
सा . का . नि . 608 ( अ ) : - -- आय पर कर की बाबत 
दोहरे कराधान के परिवर्जन और राजवित्तीय अपवर्जन के 
निराकरण के लिए भारत की सरकार और इटली की सरकार 
के बोच किए गए संजान करार का अनुसमर्थन हो गया है 
और उक्त करार के अनुच्छेद 29 द्वारा अपेक्षित के अनुसार 
अनसमर्थन पत्रों का विनिमय हो गया है । 

अतः केन्द्रीय सरकार , आयकर अधिनियम 1961 
( 1961 का 43 ) को धारा 90 और कंपनी ( लाभ ) 
अतिकर अधिनियम , 1964 ( 1964 का 7 ) की धारा 24क 
द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देतो है कि 
उक्त करार के सभी उपबंधों को भारत के संघ में प्रभावी 
किया जाए । 


आय पर दोहरे कराधान से बचने और 
राजस्व के अपवंचन को रोकने के लिये 


करार 


RAPE 


- 


- 


भारत सरकार और इटली सरकार , 
आय पर दोहरे कराधान से बचने और 
राजस्व के अपवंचन को रोकने के लिये 
करार सम्पन्न करने की इच्छा से , 
नोचेलिखे अनुसार सहमत हुई: 
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अध्याय-- - 
करार का क्षेत्र विस्तार 

अनुच्छेद--- 1 

वैयक्तिक क्षेत्र -विस्तार 
यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी 
एक अथवा दोनों मंविदाकारी राज्यों के निवामो है । 


वाय क्षेत्र तथा ऐमा कोई अन्य समुद्री क्षेत्र भी 
गामिल है जो भारत के अान्तरिक कान न के 
अनुसार ऐसी समुद्री क्षेत्र है जिसमे भारत के 
कतिपय अधिकार हों और वह इसमें अपने इन 
अधिकागे का प्रयोग उसो तरह कर सकता हो 
मानो यह समुद्री क्षेत्र भारतीय प्रदेश का हो एक 

अंग हों : 
( ख ) “ इटलो शब्द से अभिप्रेत ह इटलो गणराज्य 

और उसमें इटली का प्रादेशिक समुद्र और उसका 
वायु क्षेत्र शामिल है, और साथ ही उस्त प्रादे 
शिक समुद्र में बाहर का कोई क्षेत्र विशेषतः 
इसमें प्राय दोप के प्रदेश का समीपस्थ समुद्र 
तल और अन्तर्भूमि शामिल है और इटली के 
ऐसे हीप जो प्रादेशिक समुद्र के बाहर स्थित है 
और जिनको सीमा , इटली के प्राकृतिक संसाधनों 
को खोज निकालने और उनका उपयोग करने में 

संबंधित कानून द्वारा निर्दिष्ट की गई हैं ; 
( ग ) “ संविदाकारी राज्य " और " दूसरे संविदाकारी 

राज्य " शब्दों से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार , 

भारत अथवा इटली अभिप्रेत है ; 
( घ ) “ कर " शब्द गे संदर्भ को अपेक्षा के अनुसार 

भारतीय कर अथवा इटलो का कर अभिप्रेत 


___ अनुच्छेद---- 2 
करार के अंतर्गत आने वाले कर 
1. यह करार जिन करों पर लागू होगा ये है : - -- 
( क ) भारत के संदर्भ में .---- 
( 1 ) आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 

43 ) के अधोन लगाया जाने वाला अायकर 
जिसमें प्रायकर पर लगने वाला कोई भी 

अधिभार भी शामिल है ; 
( 2 ) कम्पनी ( लाभ ) अधिकर अधिनियम , 1964 

( 1964 का 7 ) के अधीन लगाया जाने 
वाला अधिकर (जिमे इस करार के अन्यत्र 

"भारतीय कर " कहा गया है ) । 
( ख ) इटलो के संदर्भ में :--- 

( 1 ) वैयक्तिक आयकर 
( 2) निगम प्राय कर 

( 3 ) स्थानीय प्राय कर 
चाहे वे स्त्रोत पर करों को रोक कर वसूल किये जाते हों 
(जिसे इसके बाद “ इटली का कर " कहा गया है ) । 

2 . यह करार, किन्ही समरूप अथवा सारतः वैसे ही 
करों पर भी लागू होगा जो दोनों में से किसी भी संविदाकारी 
राज्य बारा , इस अनुच्छेद के पैराग्राफ.-- -- 1 में उल्लिखित 
करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर वर्तमान करार 
पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बाद लगाये गये हों । 

3. प्रत्येक वर्ष के अन्त मे सविदाकारी राज्यों के सक्षम 
प्राधिकारी अपने -अपने उन कर कानूनों में दिये गये उन 
परिवर्तनों से एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो इस करार 
के विषय है और संगत अधिनियमों और विनियमो की 
प्रतियां भेजेंगे । 

अध्याय- - -[[ 
परिभाषाएं 

अनुच्छेद - 3 

सामान्य परिभाषाएं 
1 . इस करार के प्रयोजनों के लिये जब तक मंदर्भ में 
अन्यथा अपेक्षित न हो 
( क ) " भारत " शब्द में अभिप्रेत है भारत का क्षेत्र 

जिसमें उसका प्रादेशिक समुद्र , उसके ऊपर का 


( अ) " व्यक्ति " शब्द का अर्थ वही होगा जो दोनों 

संविदाकारी राज्यों के अपने- अपने यहां लाग 

कर कानूनों में उसे दिया गया है ; 
( च ) “ कम्पनी " शब्द से कोई भी ऐसा निगमित निकाय 

अथवा कोई इकाई अभिप्रेत है जो अपने- अपने 
मंविदाकारी राज्यों के कराधान कानूनों के अंतर्गत 

कम्पनी के रूप में मानी जाती है , 
( छ ) “एक संविदाकारी राज्य का उद्यम " तथा "दुसरे 

संविदाकारी राज्य का उद्यम " शब्दों से क्रमशः 
सविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित 
उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी 

द्वारा संचालित उद्यम अभिप्रेत है . 
( ज ) “ राजकोषीय वर्ष शब्द मे भारतीय कर के 

मंदर्भ में " पिछला वर्ष " अभिप्रेत है जैसा कि 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

में परिभाषित किया गया है ; 
( झ ) “ अन्तर्राष्ट्रीय यातायात " शब्द से किमी ऐसे 

जलयान अथवा वायुयान द्वारा परिवहन अभिप्रेत 
है जो ऐसे किमी उद्यम द्वारा मंचालित हो जिसकी 
प्रभावी प्रबंध व्यवस्था का स्थान किमी 
संविदाकारी राज्य में हो , सिवाय इसके कि जव 
जलयान अथवा वायुयान अन्य संविदाकारी राज्य 
के स्थानों के बीच चलाया जाता हो ; 
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अनुच्छेद -- 5 

स्थायी स्थापना 
1 . इस करार के प्रयोजन के लिये "स्थायो स्थापना " 
पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है जहां 
उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः चलाया जाता 


( 7 ) " सक्षम प्राधिकारों " शन से अभिप्रेत है भारत 

के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार का राजस्व नौर 
. बैंकिंग विभाग और इसी के संदर्भ में वित्त 

मंत्रालय । 
2 . संविदाकारी राज्यों में से किसी एक द्वारा इस करार 
के उपबंधों के प्रवर्तन में किसी भी पद का जो यहां परि 
भाषित नहीं हुआ हो संदर्भ को अन्यथा अपेक्षा नही होने 
पर वहीं अर्थ होगा जो उस राज्य के उन करों से संबंधित 
कानूमों के अंतर्गत होता है जो इस करार के विषय हैं । 

अनुच्छेद-- -- 4 

যন্ধিীয় জমিল : 
1. इस करार के प्रयोजनों के लिये, “ संविदाकारी राज्य 
का निवासो " शब्दों से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति जो उस 
राज्य के कराधान कानूनों के अनुसार उस राज्य का निवासी 
हो । 

2. जहां पैराग्राफ - 1 के उपबंधों के कारण कोई 
व्यष्टि दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो उस स्थिति 
में इस करार के प्रयोजनों के लिये उसकी निवासी हैसियत 
निम्नलिखित नियमों के अनुसार निश्चित की जाएगी : 
( क ) वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना 

जाएगा जहां उसका स्थायी निवास -गह हो । 
यदि उसका संविदाकारी दोनों राज्यों में स्थायी 
निवास -गृह हो तो उस संविदाकारी राज्य का 
निवासी माना जाएगा जिसके साथ उसके व्यक्ति 
गत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं ( इसके बाद 
जिसका उल्लेख “ महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र " के 

रूप में किया जाएगा ) ; 
( स ) यदि इस बात का निश्चय नही किया जा सकता 

कि उसके " महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र " कौन संविदा- 
कारो राज्य है अथवा किसी भी संविदाकारी 
राज्य में उसका स्थायी निवास -गृह न हो तो 
उसे उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना 
जाएगा जिसमें इसका निरन्तर आवास हो ; 
यदि उसका निरन्तर प्रावास संविदाकारी दोनों 
राज्यों में है अयवा इनमें से किसी भी राज्य में 
नही है तो वह उस संविदाकारी राज्य का 
निवासी माना जाएगा जिसका वह राष्ट्रिक 


2. "स्थायी स्थापना " शब्दों में विशेषतः निम्नलिखित 
शामिल होंगे : 

( क ) प्रबंध का स्थान ; 
( ख ) शाखा ; 
( ग ) कार्यालय : 
( घ ) कारखाना ; 
( ङ ) कर्मशाला ; 
( च ) विक्रय बाजार के रूप में अथवा आर्डर लेने 

अथवा भगाने के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले 

परिसर ; 
( छ ) खान खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण 

का अन्य स्थान ; 
( ज ) भवन स्थल अथवा निर्माण प्रतिष्ठापन अथवा 

संयोजन परियोजना अथवा उसके संबंध में पर्य 
वेक्षण कार्यकलाप जहां इस प्रकार का स्थल , 
परियोजना अथवा पर्यवेक्षण कार्यकलाप तीन 
महीने से अधिक की अवधि के लिये चालू रहते 


3. " स्थायी स्थापना " शब्दों में निम्नलिखित को शामिल 
. नही माना जाएगा । 

( क ) उद्यम के माल अथवा पण्यों के केवल भण्डारण 
___ अथवा प्रदर्शन के प्रयोजन के लिये सुविधाओं का 

प्रयोग ; 
( ख ) उद्यम के माल अथवा पण्यों के भण्डारण अभवा 

प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ स्टाक रखना ; 
( ग ) अन्य उद्यम द्वारा संसाधित करने के अनन्य प्रयो 

जनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्यों का स्टाक 

रखना ; 
( 4 ) उद्यम के लिये माल अथवा पण्यों को केवल 

खरीदने अथवा सूचना एकल करने के प्रयोजनार्थ 

कारोबार के नियत स्थान का प्रयोग ; 
( अ ) सम्बद्ध उद्यम के व्यापार अथवा वाणिज्य के 

संबंध में पूर्णतः विज्ञापन सूचना आपूर्ति अथवा 
वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये जो पूरी तरह 
से प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप को गतिविधियां 
होती हैं कारोबार का कोई निश्चित्त स्थान रखना । 


m 


( प ) यदि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक 

है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है 
तो संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी पार 

स्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे । 
3 . जहां व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति पैराग्राफ -1 के 
उपबंधों के अनुसार दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो 
तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा 
जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध है । 


.. 


d 
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4. एक संविदाकारों राज्य के किस उद्यम के लिये अथवा जिामें संबंधित सम्पत्ति स्थित है । शब्द में किसी भी 
उद्यम के ओर से दूसरे संविदाकारी राज्य में कार्य करने वाला हालत में ये शामिल होंगे - ---अचन ति के TE : के 
कोई व्यक्ति जो स्वतंत्र हैसियत के अभिकर्ता से भिन्न हो रूप में पम्पत्ति , जी और 4 - में प्रयुक्त पशु धन 
और जिस पर पैराग्राफ - 5 की व्यवस्था लागू होत हो राज्य तथा उपस्कर, ऐसे अधिकार नि पर भू- मत्ति संबंधो 
में उस उद्यम को स्थायी स्थापना माना जाएगा मामान्ध कानून के उपबंध लागू होते हों , अवलम्पत्ति 
यदि : 

को भोगने के अधिकार, खनिज भण्डा , तेल कप , खदान , 
( क ) वह उस राज्य में उस उद्यम के लिये अथवा उद्यम 

जमा प्रा तिक साधनों के रिक के पनस्थ नो का संचा 
की ओर से संविदाकार करने का प्रधिकार 

ला अधिकार के प्रतिफन के रूप परिसन, ग अथवा 
रखता है और उसका नियमित रूप से प्रयोग 

जिला अदागों के अधिकार पोनर किनान प्रचल 
करता है जब तक कि उसके क्रियाकलाप उस 

सम्मान नहीं माने जाएंगे । 
उद्यम के लिये माल अथवा पण्यो के क्रम तक 3. पैराग्राफ --- 1 के उपसंय , लचर : म्पति के प्रत्पन 
समित न हो ; अथवा 

प्रपो । , किराये पर दें । पता किमो अन्न प्रकार के 
( ख ) वह प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में , उस उद्यम 

प्रयो ने हो । बानो बान पर लागू होंगे । 
के माल अथवा पण्षों का ऐसा स्टाक निरन्तर 

4 . पैराग्राफ - - 1 और के उब हिता उद्यम को 
रखता है , जिसमे से वह उस उद्यम की ओर से 

आगामिक वाओं के विवाद के लिये इस्तेमाल पे जाने 
नियमित रूप से माल अथवा पण्यों को पहुंचाता बाना प्रवन सम्मति से ही वाला गाय पर भः तागू 


होंगे । 


5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम के अन्य संविदा 
कारो राज्य में मान इस कारण से स्थाय स्थापना नही माना 
जाएगी कि वह उस दूसरे राज्य में किसो दलाल सामान्य 
कमीशन एजेण्ट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किस अन्य एजेण्ट 
के माध्यम से कारोबार करते है , जहां ऐसे व्यक्ति अपने 
कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों । किन्तु 
यदि इस प्रकार के एजेण्ट के क्रियाकलाप उस उद्यम के 
लिये ( अथवा उद्यम और अन्य उद्यमों के लिये जो उसके 
द्वारा नियंत्रित होते हों अथवा इसमे नियंत्रक हित रखते 
हों ) पूर्ण रूप से अथवा लगभग पूर्ण रूप से किये जाते है 
तो • उसे इस पैराग्राफ के अर्थ के अंतर्गत " स्वतंत्र हैसियत " 
का एजेण्ट नहीं माना जाएगा । 

6 . इस तथ्य से कि कोई कंपनी , जो संविदाकारी राज्यों 
में से एक की निवासी है या किसी ऐसी कंपनी का नियंत्रण 
करतो है अथवा उसके द्वारा नियंवित होते है जो दूसरे 
संविदाकारो राज्य को निवासी है अथवा उस दूसरे संविदा 
कारो राज्य में ( चाहे किसो स्थाय स्थापना के माध्यम से 
अथवा अन्यथा ) व्यापार अथवा कारोबार चलाते है, 
उन दोनों कंपनियों में से कोई भी कंपनी स्वतः उस दूसरों 
कंपनो को स्थायी स्थापना नहीं बन जाएगी । 


अनुच्छेद : 7 

कारोबार र लाभ 
1. एक विदाकारो राज्य के धन के नामों । केबल 
उसो संविदाकारी राज्य पे कर लग के जब तक कि 
यह उद्यम दू रें संविदाकारा राममें स्थित अपना किसी 
स्थ या स्थापना के मान २ कारोवार न करता हो । 
यदि उद्यम पूर्वोक्त प्रकार से कारोर कर रहा हो , तो 
उद्यन के लाभों पर उादुरें संविदाकारा राज में कर लगाया 
जा सकेगा परन्तु केवल उतने हो लामों पर जो उ : स्थायो 
स्थापना के कारग हुए माने जा सकते है । 
___ 2. जहाँ किलो संविदा कारो राजा का कोई उधन दूरे 
संविदाकारो राज्य में स्थित किमोनोस्थापना के माम 
में कारोबार करता है, वहा प्रत्येक विदाकारः · में 
उ7 स्थाया स्य पणा के कारण उनको नामों का हो । 
माना जाएगा जिनके प्रप्त हाम । हम रहता , 
जा वह , उन्हीं अवमा पैशा हा परिस्थितियों के अन्तर्गत , 
उन्हों अथवा वै । हा कायो मेला हुमा कोई निश्चित 
नया अलग उद्यन हाता , औरगिद्य को स्थाया 
स्थापना है, उसके साथ पूर्णत स्व रूप 

करता 
होता । 

3. जहां कि संविदाकारा राज्य में किमा स्थायी 
स्यापा के लाभ उधम के गुन लाभ को विभिन्न 
अगों में प्रभाजार के आधार पर निश्चिा हिये जाने की 
प्रथा है वहा पैरा - - 2 को स्थ का प्राय यह नही 
है कि वह संविदागर: राज्य मारूढ़ि प्रभाति से 
कर योग लाना freहीं कर सकता ; तथापि , 
पराया गया प्रमा पद्धति ऐना होगो कि परि 
णाम इस अनुच्छेद में निहित द्धिान्तों के अनुर होगा । 
किसी भी अवस्था में , जहा स्थायो स्थापना के कारण हु 


अध्याय ----III 
प्राय का कराधान 

अनुच्छेद -~- 6 

अचल सम्पत्ति से आय 
1. अचल सम्पत्ति से आय पर उस संविदाकारो राज्य 
में कर लगाया जा सकेगा , जिसमें ऐसो संपत्ति स्थित हों । 

2 . " अचल सम्पत्ति " शब्दों को परिभाषा उत संविदा 
कारो राज्य को विधि और व्यवहार के अनुसार जाएगो , 


SANI 
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जहाजरानी 
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1. सविदाकार राज्यों में से एक राज्य के उद्यम को 
दूसरे सदाकार राज्य से अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में पोत 
परिवहन में हुई पान पर उा दूसरे संदिाकारी राज्य में 
कर लगाना वा केना , किन ऐसा नाम पर उन दूसरें 
संविदाकार राज्य मे प्रभार्य कर में से उक पचास प्रतिशत 
के बराबर रकम का कर दो जाएगी । 


माने जाका का । लामों की हा रकम निर्धारण नहीं 
को जा सकती हो अथवा उसका पता लगाना बहुत ही 
कठिन हो , तो स्थाया स्थापना के काग हुए मान जा सकने 
वा लागों का अनुमान उपयुक्त आधार पर लगाया जाए । 

4. कित: स्थ यो स्थापना के लागों के र्धािरण में 
उस आयों को कटौतियों को स्वो ति दा जाएगा , जो स्थ यो 
स्था के कारोबार के प्रयोजनों के लिये किये गये हों , 
ओर उनमें इस प्रकार किये गये कार्मपालोय तथा सामान्य 
प्रशासनिक र शामिल रहेंगे, चाहे वे उन राज्य में किये 
गये हों जहाँ स्थायो स्थापना स्थित है , अथवा अन्यन्न । 

5 . कोई लाभ के पल इ . कारण स्थायां स्य पना को 
दूर नहीं माने जाएंगे कि उन स्थ या स्थापना ने , जि . उद्यम 
को वह स्थाया स्थापना है, उ7 उद्यन कोरियर्यात करने के 
प्रयोजनो माल अथवा पग्णवस्तुएं खरोदी हैं । 

6. पूर्ववर्ती पैरान. फों के प्रयोजनों के लिये , स्थायी 
स्थापना के कारण माने जान पाने लाभों को तब तक , 
उसो पद्धति से वर्षानुवर्ष निर्धारित किया जाएगा जब तक 
कि उसके विरुद्ध कोई उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण न हो । 

7. जहां लाभों में आप का वे मद शामिल हों , जिनका 
इस कार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया 
है, वहां उा अनुच्छेदों के उबंध इ. अनुच्छेद के उपबंधों 
से प्रभावित नहीं होंगे । 


2 . इस अनुच्छेद के पैराग्राफ- 1 के प्रयोजनों के लिये , 
अन्तर्राष्ट्रीय पातायात में पोत परिवहन से होने वाली प्राय 
में निम्नलिखित शामिल होगा :--- - 
( क ) पोत परिवहन से भरे हुए अथवा रिक्त पोत के 

आधार पर किराये से प्राप्त लाभ , यदि किराये 
से प्राप्त इस तरह के लाभ अन्तर्राष्ट्रीय यातायात 

में पोत परिवहन के आनुषंगिक हों ; और 
( ख ) अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में मॉल अथवा पश्य वस्तुओं 

के परिवहन के संबंध में प्राधानों ( इनमें ट्रेलर 
तथा प्राधानों के परिवहन से सम्बद्ध उपस्कर 
शामिल है ) के प्रयोग, रख -रखाव अथवा किराये 
से प्राप्त लाभ । 


3. पैराग्राफ - 1 तटवर्ती यातायात के परिणामतः उत्पन्न 
होने वाले लामों पर लागू नहीं होगा । 


अनुच्छेद - -- 10 


सम्बद्ध उद्यम 


जहां 
( क ) एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदा 

कारी राज्य के उद्यम के प्रबंध , नियंत्रण अथवा 
पूंजी में , प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता 

है, अयवा 
( ख ) बे हो व्यक्ति एक संविदाकारो राज्य के उद्यम 

और दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबंध , 
नियंत्रण अथवा पूजी में प्रत्यक्षतः भाग लेते हैं , 


. wmvara 


अनुच्छेद .. - 8 

विमान परिपहा 
1. संविदाकारी राज्यों में से एक राज्य के किसी उद्यम 
द्वारा अन्तर्राष्ट्रोष पातापात में विमान परिवहन से प्राप्त 
प्राय पर दुसरें संविदाकारी राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा । 

2. पैराग्राफ - 1 इम : तरह विमा पनि में लगे 
उद्यमों द्वारा किसी भी प्रकार के पूलों में भाग ले के संबंध 
में लाए होगा । 

3. इ . अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये : . .. 
( क ) अन्तर्राष्ट्रीय धायातायात में वायुया : संचालन 

रे सम्बद्ध निधियों पर समाज को ऐमायुयान के 
. संचालन से होने वाली भाष माना जाएगा ; और 
( ख ) “ वायुपार संचालन " शब्दों का अर्थ होगा वायु 

यान के मालिकों अयमा पट्टदारों अथवा अव 
ऋताओं ( चार्टर्स ) द्वारा बायुलान के जरिये 
किया जाने वाला उदितयों , पशु - धा , माल अथवा 
डाक का परिहन कारोबार निमें शन्य उद्यमों 
को तरफ ऐसे परिवहन के लिये टिकटों को 
बिक्रो, वायु-गन का आनुषंगिक पट्टा तथा इस 
प्रकार के परिवहन से प्रत्यक्षतः राम्वद्ध अन्य 
कार्य शामिल हैं । 


P3 
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और दोनों में से किसी भी अवस्था में , दोनों उद्यमों के बीच 
उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्ते रखी 
अथवा लगाई जाते हैं जो वैसी शर्तों से मिन्न हैं , जैसी स्वतंत्र 
उद्यमों के बीच रखी जाती है , वहां ऐसा कोई लाभ जो उन 
शों के न होने की हालत में उन उद्यमों में से एक उद्यम 
को प्राप्त हुआ होता, परन्तु , उन शर्तों के कारण प्राप्त 
नहीं हुआ तो वह लाभ उस उधम के लाभों में सम्मिलित किया 
जा सकेगा और तदनुरूप उन पर कर लगाया जा सकेगा । 
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( ख ) व्याज किसी एजेंसी अगवा साधन को ( इसमें 

वित य सरधा शामिल है ) अदा किया जाता है 
जिगके बरे में दो संविदाकारी राज्यो सहमति 


- 
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मनुच्छेद. - - 11 

लाभांश 
1 . जो कंपनी एक संविदाकारी राज्य की निवासी है , 
उसके द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा 
किये गये लाभाश दोनों संविदाकारी राज्यों में कराधेय होंगे । 

2. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “ लाभांशों " शब्द का 
अभिप्राय जयरो "जा3 सेंस " शेयरों अश्रवा “जाउ सेंस " 
अधिकारों , खनन शेयरो , संस्थापको के शेयरों अथवा ऐसे 
अन्य अधिकारों से , जो ऋण-दावे नहीं हो और भागीदारी 
लाभ हों , प्राप्त आय से तथा अन्य निगमित अधिकारों से 
प्राप्त आय है जिन पर उसी प्रकार के कराधान व्यवस्था 
लागू होती है जिस प्रकार कि उस राज्य के कराधान कानून 
द्वारा शेयरों से प्राप्त आय के मामले में लागू होती है जिसमें 
वितरण करने वाली कंपनी निवासी है । 
___ 3 . जहा कोई कंपनी जो एक संविदाकारी राज्य की 
निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा प्राय प्राप्त 
करतो है , वहां वह. अन्य राज्य कंपनी द्वारा अदा किये गये 
लाभांशों पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाएगा जहां 
तक कि उस अन्य राज्य के निवासी को इस प्रकार के लाभांश 
अदा नहीं किये जाते अथवा जहां तक कि नियंत्रक कंपनो 
जिसके संबंध में नामांश अदा किये जाते है इस अन्य राज्य 
में स्थित एक स्थायो संस्थापना अथवा एक निश्चित प्राधार 
से प्रभावी रूप से सम्बद्ध नहीं हैं , अथवा कंपना 
के अवितरित लाभों पर अवितरित लाभों संबंधी कर नहीं 
लगाया जाएगा, चाहे अदा किये गये लाभांश अथवा अवित 
रित लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से हो उस दूसरे 
राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथबा आप के रूप में हो 
हो । 


+ इस अनुच्छेद में यथा प्रयक्त " व्याज " शब्द से 
सरकारी प्रतिभूतियों, बंध- पत्नों अथवा ऋण -पत्रों चाहे वे 
बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नही , और चाहे उनको 
लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा नही , 
और हर प्रकार के ऋण-दावों से प्राप्त प्राय तथा साथ ही 
सभी अन्य ऐसी प्राय से अभिप्राय है, जो जिस राज्य में 
प्राय में द्भा हुई हो उस राज्य के कराधान कानून के 
अनुमार , उधार दिये गये धन से आय मे समाविष्ट की 
गयी हो । 

5 . पैरा- 1 तथा 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नही 
होगे यदि व्याज- प्राप्तकर्ता संविदाकारी राज्य का निवासी 
होने से दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें व्याज उत्पन्न हुमा 
हो उसमें स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम मे , 
व्यापार चलाता हो अथवा उस दूसरे राज्य में उसमे स्थित 
निश्चित स्थान से व्यवसायिक सेवाएं करना हो और जिस 
ऋण-दावे के बारे में अाज अदा किया गया हो वह इस 
प्रकार के स्याया प्रतिष्ठान अयवा नियत स्थान से प्रभावी 
रूप से संबंधित हो । इस प्रकार के मामले में उस अन्य 
संविदाकारी राज्य में ब्याज पर कर उसके अपने कानून 
के अनुसार लगने योग्य होता है । 

6. किमो संविदाकारी राज्य में ब्याज उद्भूत हुप्रा माना 
जाएगा यदि ब्याज अदा करने वाला स्वयं संविदाकारी 
राज्य , कोई राजनीतिक अथवा कोई प्रशासनिक उपमंडल , 
कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का निवासी हो । 
किन्तु जहां ज्याज अदा करने बारा व्यक्ति का , चाहे वह 
संविदाकारो राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी 
राज्य में उसका एक स्थायी प्रतिष्ठान है, जिसके संबंध में 
वह ऋण लिया गया था जिस पर ब्याज की अदायगी को 
गई है । और इस प्रकार का व्याज इस प्रकार के स्थायी 
प्रतिष्ठान द्वारा वहन किया जाना है तब वह ब्याज उस 
संविदाकारी राज्य में उद्भूत माना जाएगा जिसमे वह स्थायी 
प्रतिष्ठान स्थित है । 

7. जहा व्याज , अदा करने वाले तथा प्राप्तकर्ता के 
बोच, अथवा उन दोनो के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच , 
विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण , अदा की गयी ब्याज 
की रकम , उस ऋग-दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिये 
व्याज को रकम प्रदा की गर्य हे , उम रकम से बढ़ जाती 
है, जिसके लिये इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति मे , 
अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हो गयी 
होतो , वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित 
रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में , अदायगी के अतिरिक्त 
भाग पर, इस कार के अन्य · उपबंधों का अनुपालन करते 
हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार कर 
लगाया जाएगा । 


अनुच्छेद - - 12 

ब्याज 
1 . एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा 
दूसरे संविदाकारो राज्य के निवामी को अदा किये जाने 
वाले व्याज पर दोनों संविदाकारी राज्यों में कर लगाया 
जाएगा । 

2 . पैराग्राफ - 1 के उपबंधों के रहते हुए भी , किसी 
संविदाकारी राज्य में धार अथवा ऋणों के संबंध में उस 
राज्य में उत्पन्न तथा अन्य संविदाकारी राज्य के किस निवासी 
को अदा किये गये ब्याज पर प्रभार्य कर इस प्रकार के 
ब्याज की सकल रकम के 15प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । 

3. पैरा- 2 के उपबंधो के बावजूद भकिसी संविदाकारी 
राज्य में अजित होने बाला ब्याज , म राज्य में कार से 
छूट प्राप्त होगा यदि 
( क ) ब्याज की अदायगी करने वाला उस संविदाकारी 

राज्य की सरकार हो अथवा उसका कोई स्थानीय 
प्राधिकरण हो ; अथवा 


[ भाग II --- मण्ड 3 (i )] 


भारन का राजपन्न : असाधारण 
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लाभों पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा 
जिसमें ऐसी सम्पत्ति उक्त विक्रय , विनिमय अथवा अन्तरण 
से तत्काल पूर्व स्थित रही हो । 

2. इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिये , किसी कम्पनी के 
शेयरों का स्थान उम संविदाकारी राज्य में माना जाएगा 
जिसमें यह कम्पनी निगमित है । 
___ 3. किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा परिचालित 
किसी जलपोत अथवा विमान पूंजीगत परिसंपत्ति के विक्रय , 
विनिमय अथवा अंतरण से प्राप्त पूंजीगत लाभों पर केवल 
उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जिसमें उद्यम 
के प्रभावी प्रबन्ध का स्थान स्थित हो । 


अनुछेद---- 13 

रायल्टी 
1 . एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और 
दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा की गई 
रायल्टियों पर दोनों संविदाकारी राज्यों में कर लगाया 
जा सकेगा । 

2. किसी संविदाकारी राज्य में रायल्टियां उद्भूत हुई 
मानी जाएंगी यदि रायल्टी अदा करने वाला स्वयं संविदा 
कारी राज्य , कोई राजनीतिक अथवा कोई प्रशासनिक उप 
मंडल , कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा , उस राज्य का कोई 
निवासी हो । परन्तु जहाँ रायल्टियां अदा करने वाले व्यक्ति 
का , नाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा 
नहीं, एक संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी प्रतिष्ठान है 
जिसके संबन्ध में रायल्टियां अदा की गई थी और इस 
प्रकार की रायल्टियां उसी स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा उदभूत 
हुई है, तब ऐसी रायल्टियां उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत 
हुई मानी जाएगी , जिसमें स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है । 

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त " रायल्टियां " शब्द से 
साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों , जिसमें चल . 
चित्र फिल्में तथा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिये 
फिल्में अथवा टेपें भी शामिल हैं, कोई पेटेन्ट , व्यापार-चिहन 
डिजाइन अथवा माडल , प्लान, गुप्त फार्मुला अथवा प्रक्रिया 
के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिफल के रूप में अथवा 
औद्योगिक , वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग 
के लिये अथवा प्रयोगाधिकार के लिये अथवा औद्योगिक , 
वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबन्धित जानकारी 
के लिये प्राप्ति किसी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है । 

4. जहां, रायल्टी अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के 
बीच अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच , 
विशेष प्रकार का मंबन्ध होने के कारण , अदा की गई 
रायल्टियों की रकम , उसके ऐसे इस्तेमाल , अधिकार अथवा 
गुचना को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिये वे रायल्टियां 
अदा की जाती हैं , उस रकम से बढ़ जाती है जिसके लिये 
इस प्रकार के संबन्ध न होने की स्थिति में देने वाले और लेने 
वाले के बीच सहमति हो गयी होती वहां इस अनुच्छेद के . 
उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले 
में , अदायगियों के अधिभाग पर , इस करार के अन्य उपबन्धों 
का अनुपालन करते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानून 
के अनुसार कर लगाया जाएगा । 

___ अनुच्छेद- 14 

पजीगत लाभ 
1. पैराग्राफ - 3 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए , अनुच्छेद 
6 के पैराग्राफ - 2 में यथा परिभाषित किसी पूजीगत परि 
संपत्ति अचल संपति के विक्रय , विनिमय अथवा अंतरण से 
अथवा किसी चल संपत्ति के विक्रय , विनिमय अथवा अन्तरण 
से , फिर चाहे वह मर्त हो अथवा अमर्त हो , होने वाले 


अनुच्छेद- 15 

स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं 
1 . एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को वृत्ति 
संबन्धी सेवाओं अथवा इसी प्रकार के अन्य स्वतंत्र कार्य 
कलापों के संबन्ध में प्राप्त प्राय उस राज्य में कराधेय 
हो सकती है । इस प्रकार की आय अन्य संविदाकारी राज्य 
में भी कराधेय हो सकती है यदि इस प्रकार की सेवाएं 
उस अन्य राज्य में की गयी हो और यदि : 
( क ) वह उस अन्य राज्य में उस संगत वित्तीय वर्ष 

में कुल मिलाकर 90 दिन की अवधि अथवा अवधियो 

के लिये उपस्थित रहा हो , अथवा 
( ख ) अपने कार्यकलापों के प्रयोजन के लिये उसे उस 

दूसरे राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप 
से उपलब्ध हो , किन्तु केवल उतनी आय पर 
कर लगाया जा सकेगा जो निश्चित स्थान के 

कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती हो । 
2 . “वृत्ति- संबन्धी सेवाएं " शब्दों में स्वतंत्र वैज्ञानिक , 
साहित्यिक , कलात्मक , शैक्षणिक अथवा प्रशिक्षण संबन्धी 
कार्यकलाप , तथा चिकित्सकों , सर्जनों , वकीलों , इंजीनियरों, 
वास्तुकारों, दन्त - चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्य 
कलाप भी शामिल हैं । 


अनुच्छेद - 16 

पराक्षित वैयक्तिक सेवाएं 
__ 1 . अनुच्छेद 17, 18, 19 तथा 20 के उपबन्धों के 
प्रधीन एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को , नियोजन 
के संबन्ध में प्राप्त वेतन , मजरी तथा अन्य इसी प्रकार के 
पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा जब 
तक कि नियोजन दुसरे मंविदाकारी राध्य में नहीं हो । 
यदि नियोजन दूसरे । संविदाकारी राज्य में हो तो उससे 
प्राप्त पारिश्रमिक पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा । 

2 . पैराग्राफ - 1 के उपबन्धों के होते हुए भी , एक संविदा 
कारी राज्य के किसी निवासी को , दूमरे संविदाकारी राज्य 
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8. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये " सरकार की 
सार्वजनिक निषिण " पद में सरार अथवा किसी राजनीति 
अथवा प्रशासनिक उपभडल जयथा उसके किसी स्थानीय 
प्राधिकरण द्वारा निषित नार्वजनिक शिधियां गम्निलित होंगी । 


में प्रयुक्त नियोजन के संबन्ध में , प्राप्त पारिश्रमिक पर कर, 
कावल प्रथम उलिखित राजाम ही लगेगा यदि : 
( क ) प्राप्तकर्ता प्राय के राजकोषीय वर्ष में कुल मिला 

कर, : 83 दिन की अवधि अथवा प्राधियों के 

निये दूसरे राज्य ने मौजुद रहा है , और 
( ख ) पारिश्रमिक की अदायगी ऐने नियोजक द्वारा 

अथवा उसकी ओर से की गई हो जो दूसरे 

राज्य का निवासी नही हो , और 
( ग ) पारिश्रमिक किनी ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान अथवा 

निश्चित स्थान द्वारा वहन नही किया गया हो , 

जो कि उस नियोजक का दूसरे राज्य में है । 
3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबन्धो के होते हुए भी , 
अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलपोत पर अथवा वायुयान पर 
किये गये नियोजन के संबन्ध में पारिश्रमिक पर कर उस 
संविदाकारी राज्य में लग सकेगा जिसमें उस उद्यम की 
प्रभावी प्रबन्ध व्यवस्था है । 


शेट - 19 

पेंशन 
अनुच्छेद 26 के राग्राफ के उपबन्धों के अधीन , 
किसी संविदाकारी राज्य के निया को हित सेवा 
प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशनों तथा दूसरे इशी 
प्रकार की पारिश्रमिक पर दोनों ही संविदागारी राज्यों में 
कर लग सकेगा । 


. अनुछेच्द-17 

निदेशक-शुल्क 
संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी ऐसी कंपनी 
के निदेशक मंडल के एक सदरय की हैसियत से जो दूसरे 
संविदाकारी राज्य का निवासी है , प्राप्त निदेशक की फीस 
तथा इसी प्रकार की अदायगियों पर उस दूसरे संविदाकारी 
राज्य में कर लग सकेगा । 


अनुच्छेद - 18 

कलाकार और खिलाड़ी 
1. अनुच्छेद 15 तथा 16 के उपबन्धों के बाबजूद , 
लोक मनोरंजनकर्ताओं जैसे थियेटर, चलचित्र , रेडियो अथवा 
दूरदर्शन कलाकार तथा संगीतकार और खिलाडियों द्वारा 
अपने वैयक्तिक कार्यकलापों से प्राप्त प्राय पर उस संविदा 
कारी राज्य में कर लग सकेगा जिसमें ऐसे कार्यकलाप किये 
गये हों , जब तक कि उस राज्य की यात्रा का पर पूरी 
तरह अथवा काफी हद तक प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः 
दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार की मार्वजनिक निधि 
द्वारा नहीं किया गया हो । 

2 . इस करार में निहित किसी व्यवस्था के होते हुए 
भी पैराग्राफ - 1 में उल्लिखित सेवाएं जहां किसी संविदा 
कारी राज्य को दूसरे मंविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा 
राज्य में मुहैया की जाती है वहा ऐमे उद्यम द्वारा उन 
सेवाओं के मुहैया करने म प्राप्त लाभों पर प्रथम उल्लिखित 
राज्य में कर लग सकेगा, जाप कि इस तरह की सेवाओं 
की व्यवस्था के संबन्ध में उधम पर की गई व्यय की अवस्था 
पूर्णतः अपना पर्याप्तर ., प्रत्यजतः अथवा अप्रत्यक्षतः दूसरे 
संविदाकारी राज्य की सरकार को निधियों के जरिये नहीं 
की गयी हो । 


अनुच्छेद 20 

सरकारी सेवा 
1 . ( क ) एक संविदाकारी राज्य अथवा राजनीतिक 

अथवा प्रशासनिक उपमंडल अथवा उसके स्थानीय 
प्राधिकरण द्वारा किसी व्यष्टि को उस राज्य 
अथवा उपमंडल अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण 
के लिये की गई सेवाओं के संबन्ध में अदा किये 
गये पेंशन में भिन्न पारिश्रमिक पर कर केवल 

उसी राज्य में लग सकेगा । 
( ख ) तथापि , ऐसे पारिश्रमिक पर कर केवल दूसरे 

संविदाकारी राज्य में ही लग सकेगा यदि सेवाएं 
उसी राज्य में की गई हों और वह प्राप्तकर्ता, 
जो उस राज्य का राष्ट्रिक है स दूसरे संविदा 

कारी राज्य का निवासी हो । । 
2. एक संविदाकारी राज्य अथवा राजनीतिक अथवा 
प्रशासनिक उपमंडल अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण द्वारा 
किसी व्यष्टि को , उस राज्य अथवा उपमंडल अथवा उसके 
स्थानीय प्राधिकरण के लिये की गई सेवाओं के लिये अदा 
की गई अयवा इन संस्थाओं के द्वारा निमित्त निधियों में 
से पेंशन पर कर केवल उभी राज्य में लग सकेगा । 

3. अनुच्छेद 16, 17 अथा 19 के उपबन्ध ए संविदा 
कारी राज्य अथवा राजनीतिक अयवा प्रशासनिक उपमंडल 
अपवा उसके स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाये गये कारोबार 
के संबन्ध में की गई सेवाओं के लिये प्राप्ति पारिश्रमिक 
और पेंशन पर लागू होंगे । 


Masti 


पO 


___ गच्छेद : 1 
प्राध्यापक , अध्याक र गोकर्ता 
1. को प्राध्यापक अयया TT जे एक मंनिदाकारी 
राज्य में सरकार बरवा अलाकार संगनों के स्वामित्व 
वाले विश्वविद्यालय , नहाविद्यालय , विद्यालय अन्य शैक्षिक 
संस्था में अध्यापन अथवा शोधकार्य करने के प्रयोजनार्थ 
दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिये अस्थायी दौरा करता 
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अनुच्छेद - 23 
अन्य आय 


है , और जो ऐसे दौरे के तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी 
राज्य का निवासी है अथवा रहा हो , उसे ऐसे अध्यापन 
अथवा शोधकार्य के लिये प्राप्त पारिश्रमिक पर प्रथम उल्लि 
खित संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी । 

2 . यह अनुच्छेद शोधकार्य से प्राप्त आय पर लागू नहीं 
होगा यदि ऐसा शोधकार्य मुख्यतः किसी विशिष्ट व्यक्ति 
अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिये किया जाता है । 


एक संविदाकारी राज्य के निवासी की आय की मदें 
वे जहां कहीं भी उद्भूत होती हों और जिनका इस करार 
के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विवेचन नहीं किया गया है, उन पर 
दोनों संविदाकारी राज्यों में कर लगाया जाएगा । 


अनुच्छेद - 22 

विद्यार्थी और प्रशिक्षार्थी 
एक व्यष्टि जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है 
और अनन्य रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता 
है ; उसे : 
( क ) उस दूसरे राज्य में स्थित किसी विश्व विद्यालय , 

महाविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था 

में विद्यार्थी के रूप में , अथवा 
( ख ) कारोबार प्रशिक्षार्थी के रूप में , अथवा 
( ग ) अध्ययन , शोधकार्य अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ, 

किसी सरकारी धार्मिक , धर्मार्थ, वैज्ञानिक अथवा 
शैक्षिक संगठन के अनुदान, भत्ते अथवा पुरस्कार 
प्राप्तकर्ता के रूप में उस दूसरे संविदाकारी राज्य 
में निम्नलिखित के संबन्ध में कर से छूट प्राप्त 

होगी : 
( 1 ) उसके पारिश्रमिक पर और अनुरक्षण, शिक्षा 

अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ विदेश से भेजी 

गई सभी तरह की रकमों पर ; 
( 2 ) अनुदान , भत्तों अथवा पुरस्कार पर ; तथा 
( 3 ) उस दूसरे संविदाकारी राज्य में रोजगार के लिये 

किसी वर्ष में पारिश्रमिक की रकम पर, जब तक 
कि इस तरह के पारिश्रमिक की रकम किसी वर्ष 
में 2, 200, 000 इतालवी लीरा अथवा इसके 
बराबर भारतीय रूपयों से , जैसा भी मामला 

हो , अधिक नहीं हो । 
2 . कोई व्यष्टि जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी 
है और पैराग्राफ -1 में उल्लिखित प्रथम उल्लिखित संविदा 
कारी राज्य में किसी उद्यम अथवा किसी संगठन के कर्मचारी 
के रूप में ऐसे उद्यम अथवा संगठन से भिन्न किसी व्यक्ति 
से , उस अवधि के लिये जो एक वर्ष से अधिक की नहीं 
हो , तकनीकी , व्यावसायिक अथवा व्यापार संबन्धी अनुभव 
प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा 
करता है, उसे ऐसी अवधि के लिये उस संविदाकारी राज्य 
में रोजगार के लिये किसी वर्ष में प्राप्त पारिश्रमिक के 
संबन्ध में उस संविदाकारी राज्य में जब तक कि इस तरह 
के पारिश्रमिक की रकम 2, 500, 000 इतालवी लीरा अथवा 
इसके बराबर के भारतीय रूपयों से अधिक नहीं हो , जैसा 
भी मामला हो , कर से छूट प्राप्त होगी । 
38 GI/ 86 -- 2 


अध्याय - 4 

अनुच्छेद - 24 
दोहरे कराधान से बचने का तरीका 
__ 1. इस बात पर सहमति हो गई है कि दोहरे कराधान 
का परिहार इस अनुच्छेद के निम्नलिखित पैराग्राफों के 
अनुसार किया जाएगा । 
2 . ( क ) इटली के कानूनों के अंतर्गत , और इस करार 

के उपबन्धों के अनुसार प्रत्यक्षतः अथवा कटौती 
द्वारा भारत के किसी निवासी को इटली म 
स्थित साधनों से प्राप्त आय पर भारत और 
इटली दोनों में कर लगाया गया है , तो देय 
इतालवी कर की रकम को , उक्त आय के संबन्ध 
में देय भारतीय कर के प्रति जमा मानने की 
स्वीकृति दी जाएगी , परन्तु वह जमा रकम , 
भारतीय कर के उस अनुपात से अधिक नहीं 
होगी, जो भारतीय कर लगने योग्य सम्पूर्ण आय 

का इस प्रकार की आय से बनता हो ; 
( ख ) उपर्युक्त उप-पैराग्राफ ( क ) में उल्लिखित जमा के 

प्रयोजन के लिये , जहां भारत का निवासी एक 
ऐसी कंपनी है जिसे अधिकर अदा करना है , 
वहां भारतीय कर के संदर्भ में जमा मानी जाने 
वाली जमा प्रथमतः कंपनी द्वारा भारत में देय 
आयकर के संदर्भ में जमा मानी जाएगी और 
यदि कोई रकम शेष रहती हो तो वह उसके 
द्वारा भारत में अदा किये जाने वाले अधिकर 
के संदर्भ में जमा मानी जाएगी । 


___ 3. ( क ) यदि इटली के किसी निवासी के पास आय 
की ऐसी मदें हैं जो भारतीय गणराज्य और इटली में कर 
लगने योग्य हैं , तो उसकी आय निश्चित करते समय इस 
करार के अनुच्छेद- 2 में विनिर्दिष्ट कर उस आधार पर 
शामिल कर लिये जाएं जिस पर आय की उक्त मदों पर 
ऐसे कर लगाये जाते हैं , जब तक कि इस करार के उप 
बंधों में अन्यथा व्यवस्था नहीं की गई हो । 


ऐसे मामले में , इटली इस प्रकार संगणित करों में से 
भारतीय कर की कटौती करेगा , परन्तु वह रकम उपर्युक्त 
इतालवी कर के उस अनुपात से अधिक नहीं होगी , जो 
आय की ऐसी मदों का सम्पूर्ण आय से बनता हो । 
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और पटौतियां प्रदान करने के लिए बाध्य है जो कान ना केवल 
उन्हों व्यक्तियों को उपलब्ध है जो नही के निवामी है । 


इसके विपरीत , यदि प्राप्तकर्ता के अनुरोध पर इतालवी 
कानून के अनुसार उक्त आय की किसी मद पर इटली में 
अन्तिम कर लगाया जाता है , तो कोई कटौती प्रदान नहीं 
की जाएगी । 
( ख ) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 और 3 के प्रयोजनों 
के लिये , जहां किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने 
वाले व्यापारिक लाभों , लाभांशों , ब्याज अथवा रायल्टियों 
पर , उस राज्य के कराधान कानूनों के अनुसार कर से छूट 
दी जाती है अथवा कर में कटौती की जाती है, वहां ऐसा 
कर, जो माफ कर दिया गया है अथवा घटा दिया गया है , 
अदा किया गया समझा जाएगा । 


5 . एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनको पूंजी 
पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा 
एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः 
स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है । प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य 
में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसा कोई अपेक्षा 
लागू नहीं की जाएगी , जो उस कराधान और तत्संबंधी अपे 
क्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हों , जो उस प्रथमोक्क 
राज्य के अन्य ऐसे ही उद्यमों पर वैमो ही परिस्थितियों में 
और वैमो ही शर्तों के अधीन लागू हैं अथवा हो सकते है । 


M 


4. जिस आय पर , इस करार के उपबन्धों के अनुसार 
एक संविदाकारी राज्य मे कर नहीं लगाया जाना है , उसे 
उस सविदाकारी राज्य में अन्य आय पर लगाये जाने वाले 
कर की दर से संगणना के लिये हिमाब में लिया जा सकता 


6 इस अनुच्छेद के "कराधान " शब्द का अर्थ उन 
करों से है जो इस करार के विषय है । 


अनुच्छेद --26 
पारस्पारिक करार कार्यविधि 


अध्याय - 5 
विगेष उपबंध 
अनुछेच्द - 25 

सम -व्यवहार 
1 . एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदा 
कारी राज्य में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था अथवा तत्संबन्धी 
ऐसी कोई अपेक्षा लाग नही की जाएगी , जो उस कराधान 
से और उन संबन्धित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक 
भारपूर्ण हो , जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर वैसी 
ही परिस्थितियों में और वैसी ही शों के अधीन लागू होती 
हैं अथवा हो सकती है । 

2 “ संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों ” पद का अर्थ 


1 . जहां एक मविदाकारी राज्य का निवासी यह समझता 
है कि एक अथवा दोनों हो संविदाकारी राज्यों के कार्यों के 
कारण कराधान लगाया जाता है अयवा लगाया जाएगा , 
जो इस करार के अनुकूल नहीं है तो वह इन राज्यों के राष्ट्रीय 
नियमों द्वारा उपबंधित उपचारों के होते हुए भी , जिस संविदा 
कारी राज्य का निवासी है, अपना मामला उसके सक्षम 
प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है । यह दावा कर निर्धारण 
अयक स्त्रोंद पर कर को रोकने की तारीख से . इनमे से जो भी 
बाद में हो , दो वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 


2 . यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और 
यदि वह स्वयं किसी उपयुक्त हल पर पहुंचने में असमर्थ हो , 
तो वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि से जो इस करार 
के अनुरूप नहीं हैं , दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधि 
कारी की परस्पर सहमति हाग उस मामले को हल करने का 
प्रयास करेगा । 


वे सभी व्यष्टि , जिन्हें उस संविदाकारी राज्य की 

राष्ट्रीयता प्राप्त है ; 
( ख ) वे सभी विधिक व्यक्ति , भागीदारियां और संगठन , 

जिन्हें उस संविदाकारी राज्य में लागू कानून से 

ऐसी हैसियत प्राप्त है । 
3 . एक संविदाकारी राज्य के उद्यम के , दूसरे संविदा 
कारी राज्य में स्थायी संस्थान पर , उस दूसरे राज्य में ऐसा 
कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य 
के वैसी ही परिस्थितियों में अथवा वेसी ही शर्तों के अधीन 
वैसी ही कार्य में प्रवृत्त उद्यम पर लागू होने वाले कराधान 
से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हों । । 

4 . इस अनुच्छेद में निहित किर्स भी बात का यह अर्थ 
नहीं लगाया जाएगा कि उसने एक संविदाकारी राज्य के ऐसे 
व्यक्तियों को जो उस राज्य के निवासी नहीं हैं कराधान 
के प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार की वैयक्ति छूटें राहतें 


3. इस करार को व्याख्या करने प्रथवा इसे लागू करने 
में यदि कोई कठिनाइयां अथवा शंकाए उत्पन्न हों तो संवि 
दाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति 
से हल करने का प्रयास करेंगे । वे उन मामलों में दोहरे 
कराधान के अपाकरण लिये परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं 
जिनकी करार में व्यवस्था नहीं है । 


- 


- 


4 पूर्वोक्त पैरों के अभिप्राय को लेकर सहमति के प्रयोज 
नार्थ मंविदाकार राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के 
साथ सोधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं । सहमत होने में जब 
विचारों का मौखिक आदान -प्रदान उचित प्रतीत होता हो 
तो ऐसे आदान -प्रदान किसी प्रायोग के माध्यम से किये जा 
सकते हैं , जिसमें मंबिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों 
के प्रतिनिधि हो । 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


ema 


- 


- 


अनुच्छेद - 27 
सूचना का आदान -प्रदान 


अध्याय - 6 
उपसंहार 
अनुच्छेद -29 
प्रवर्तन 


1 . इस करार का अनुसमर्थन किया जाएगा तथा 
अनुसमर्थन -दस्तावेजों का आदान-प्रदान नयी दिल्ली में , यथा 
संभव शीघ्र किया जाएगा । 


1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी 
सूचना अथवा दस्तावेज़ का आदान -प्रदान करेगे जो इस करार 
के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अथवा उन करों 
के अपवंचन को अथवा उनसे बच निकलने के प्रयत्नों को 
रोकने अथवा उनका पता लगाने के लिए आवश्यक है, जो 
इस करार का विषय हैं । इस प्रकार आदान - प्रदान की गई 
सूचना अथवा दस्तावेज को गुप्त समझा जाएगा, लेकिन उसे 
ऐसे व्यक्तियों को (जिनमें न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय 
शामिल हैं ) प्रकट किया जा सकेगा, जो उन करों के निर्धारण , 
वसूली प्रवर्तन, जांच-पड़ताल अथवा अधियोजन अथवा उससे 
संबंधित किसी जालसाजी से संबंधित हों , जो इस कगर का 
विषय हैं व्यक्तियों को प्रकट किया जा सकेगा, जिनसे सूचना 
अथवा दस्तावेज़ का मंबंध हो । 


2 . यह करार, अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान-प्रदान 
को तारीख को लागू होगा और उसके उबबंध : 
( क ) भारत में पहली अप्रैल 1977 को अथवा उसके 

बाद शुरू होने वाली किसी कर लगने योग्य 

अवधि ( " पूर्ववर्को वर्ष ) के लिए कर-निर्धारण 
• योग्य प्राय के संबंध में ; 
( ख ) इटली में , 1 जनवरी 1977 को अथवा उसके 

बाद शुरू होने वाली किसी कर लगने योग्य 
अवधि के लिए कर-निर्धारण योग्य आय के संबंध 
मे ; 
लागू होंगे । " 


2 . सूचना अथवा दस्तावेज़ों का आदान- प्रदान नेमो 
आधार पर होगा अथवा विशेष मामलों के संदर्भ में अनुरोध 
पर या दोनों ही प्रकार से किया जा सकेगा । नेमी आधार पर 
दी जाने वाली सूचना अथवा दस्तावेजों की सूची के संबन्ध 
में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों की समय -समय 
पर सहमति आवश्यक होगी । 


____ 3. विमान परिवहन संचालन उद्यमों की प्राय पर 
दोहरे कराधान के परिहार के लिए 3 फरवरी 1970 का 
प्रवर्तमान करार, इस करार के लागू होने पर , निष्प्रभावी हो 
जाएगा । 


3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ - 1 के उपबंधों का वह 
अर्थ नहीं लगाया जाएगा जिससे कि किसी संविदाकारी राज्य 
पर निम्नलिखिन भार डाला जाए : - -- 
( क ) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों 

अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय 

करना ; 
( ख ) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज़ देना जो एक अथवा 

दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अंतर्गत 
अथवा प्रशासन को सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं 


अनुच्छेद - 30 
समाप्ति 


यह करार अनिश्चित काल तक लागू रहेगा परन्तु 
संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य , इसके लागू होने की 
तारीख से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद से शुरू 
होने वाले कैलेण्डर वर्ष में 30 जून को अथवा उससे पहले , 
राजनयिक माध्यम से दूसरे संविदाकारी राज्य को समाप्ति 
का लिखित नोटिस दे सकेगा । 


( ग ) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज़ देना , जिससे कोई 

व्यापारिक , व्यावसायिक , औद्योगिक , वाणिज्यिक 
अथवा रोजगार संबंधी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक 
प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो , जिसको 
प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल हो । 


अनुच्छेद - 28 

राजनयिक और कोसली कार्य 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा 
विशेष करारों के प्रावधानों के अन्तर्गत इस करार से राजनयिक 
अथवा कोसली अधिकारियों के राज्य-कर विषयक विशेषा 
धिकारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


ऐसी स्थिति में यह करार 
( क ) भारत में जिस कलेण्डर वर्षमें ऐसा नोटिस किया गया 

हो , उसके अगले परवर्ती दूसरे कैलेण्डर वर्ष में अप्रैल 
मास के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद शुरू 
होने वाली किसी कराधेय आवधिक ( “ पूर्ववर्ती 
वर्ष " ) के लिए कर-निर्धारण योग्य प्राय के 

संबंध मे ; 
( ख ) इटली में , जिम कैलेण्डर वर्ष में ऐसा नोटिस 

दिया गया हो , उसके अगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष 
मे जनवरी मास के प्रथम दिन को अथवा उसके 
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( घ ) कि , अनुच्छेद 23 के संदर्भ में " अन्य प्राय " पद 
में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस शामिल है ; 


बाद शुरू होने वाली किसी कराधेय अवधि के 
लिए कर -निर्धारण योग्य आय के संबंध में ; 

निष्प्रभावी हो जाएगा । 
जिसके साक्ष्य में , इस के लिए विधिवत् प्राधिकृत अधो 
हस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं । 

रोम में वर्ष 1981 के जनवरी मास के बारहवें दिन को 
अंग्रेजी, हिन्दी तथा इटली भाषाणों में दो दो प्रतियों में किया 
गया, इसके सभी पाठ सामान्यतः प्रमाणिक होंगे , परन्तु संदेह 
की स्थिति में अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी होगा । 
भारत सरकार की ओर से इटली सरकार की ओर से 


AM 


( ड ) कि , अनुच्छेद 24, पैराग्राफ 4 के संदर्भ में , भारत 
के मामले में “कर से छूट अथवा धटौती का अर्थ है , कोई 
भो रकम जो भारतीय कर के रूप में देय रही हो लेकिन 
कर लगने योग्य आय की संगणना करते समय मंजूर की 
गई किसी कटौती के लिए अथवा निम्नलिखित धाराओं के 
अन्तर्गत उक्त वर्ष के लिए मंजूर की गई कर की छूट 
अथवा घटौती ; 
( 1 ) आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

की धारा 10( 4 ) , 10 ( 4ए ), ( 10( 15 ) 
( iv) , 32ए , 33ए , 80 एच एच, 80 जे तथा 
80 के , जहां तक की ये धाराएं इस करार पर 
हस्ताक्षर होने की तारीख को लागू रही हों तथा 
उस तारीख से संशोधित नहीं की गई हों अथवा 
केवल मामूली तौर पर इस तरह से संशोधित की 
गई हों कि उमका उनके सामान्य स्वरूप पर प्रभाव 
नहीं पड़ा हो ; 


( जगदोश चन्द अजमनी ) 


( मोरीजिया बुकी ) 
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( 2 ) कोई अन्य उपबन्ध जो बाद में किया जाए और 

जिसके जरिए कर से छूट अथवा घटौती मंजूर की 
जाए और जिस पर संविदाकारी राज्यों के सक्षम 
प्राधिकारियों द्वारा उसका पर्याप्त रूप से समान 
स्वरूप का होने के प्रति उस स्थिति मे सहमति 
व्यक्त की गई हो जब उसमें उसके बाद संशोधन 
नहीं किया गया हो अथवा उसे मामूली तौर पर 
इस तरह से संशोधित किया गया हो कि इसका 
उसके मूल स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो । 


प्रोतोकोल 
आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार 
और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य 
और इटली गणराज्य के बीच करार के संबंध में । 

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार 
और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य 
और इटली गणराज्य के बीच आज सम्पन्न हुए करार पर 
हस्ताक्षर करते समय , अधोहस्ताक्षरी निम्नलिखित अतिरिक्त 
उपबंधों पर सहमत हो गए हैं जो उक्त करार के अभिन्न अंग 
बनेंगे । 

यह समझा जाता है 
( क ) कि अनुछेच्द 5 , पैराग्राफ 2 के संदर्भ में - - 

- - - सामान्यतः दूसरों के लिये भण्डार संबंधी सुविधाएं 

प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति से संबंधित किसी 
भाण्डागार, तथा 
- --प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिये प्रयुक्त 
किसी प्रतिष्ठान अथवा इमारत को एक स्थायी 

स्थापना के रूप में मना जाएगा ; 
( ख ) कि अनुच्छेद - 7 , पैराग्राफ 4 के संदर्भ मे “ स्थायी स्थापना 

के कारोबार के प्रयोजन के लिये किए जानेवाले खर्च " 
पद का अर्थ है ; 
-- - स्थायी स्थापना से कार्य से प्रत्यक्षतः संबंधित व्यय 

और प्रतिपूरित खर्चों की वास्तविक रकम की 

सीमा तक रायल्टी, कमीशन तथा ब्याज ; 
तथा दोनों मामलों में , जिस संविदाकारी राज्य में स्थायी 
स्थापना स्थित है उसके कराधान कानूनों के उपबंधों के अनुसार 
अनुमत्य रकम ; 

( ग ) कि , अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 2 के संदर्भ में , 
भारत के मामले में " उधार अथवा ऋण " पद का अर्थ है 
भारत सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित उधार अथवा 
ऋण ; 


( च ) कि , अनुच्छेद 26, पैराग्राफ - 1 के संदर्भ में , “ राष्ट्रीय 
नियमों द्वारा उपबंधित उपचारों के होते हुए भी " पद का अर्थ 
यह है कि पारस्परिक करार कार्यविधि , ऐसी राष्ट्रीय साधारण 
कार्यवाही का विकल्प नहीं है जो , किसी मामले में , उस स्थिति 
मे रोकथानम के रूप में शुरू की जाएगी , जब दावा करों की 
ऐसी किसी निर्धारण कार्यवाही से संबंधित हो जो इस करार 
की शर्तों के अनुसार नहीं हों ; 


जिसके साक्ष्य में , इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधोह 
स्ताक्षरियों ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए है । 


___ रोम में वर्ष 1981 के जनवरी मास के बारहवे दिन को 
अंग्रेजी, हिन्दी तथा इटली भाषाओं में दो - दो प्रतियों में किया 
गया , इसके सभी पाठ समानतः प्रामाणिक होंगे , परन्तु संदेह 
की स्थिति में अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी होगा । 


भारत सरकार की ओर से 


इटली सरकार की ओर से 


ह ./-- 
( जगदीश चन्द अजमानी ) 


( मोरीजिया बुकी ) 


[ भाग Ir - -- खण्ड (i )] 
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swirvarsana - - 


- 


- 


अ . म . पत्र सं . 501/ 10/ 73/वि . क . प्र . 
एन . सुब्रहमनियम , 
अपर सचिव 

29 फरवरी, 1984 
परमश्रेष्ठ 

मुझ आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परि 
हार तथा वित्तीय अपवंचन के संबंध में भारत की सरकार और 
इटली की सरकार के बीच 12 जनवरी , 1981 को रोम में , 
हस्ताक्षर किये गये करार का तथा 12 जनवरी , 1981 को 
रोम में हस्ताक्षर किए गए करार के प्रोतोकोल का सादर 
उल्लेख करते हुए यह कहना है कि प्रोतोकोल के भाग ( ङ ) 
में तीसरी पंक्ति में आये शब्द " देय " के बाद “ भारतीय कर 
के रूप में " शब्दों से पहले "किमी कर-योग्य वर्ष के संबंध में " 
शब्द जोड़े गए हैं । 


1981 को रोम में हस्ताक्षर किए गए करार के प्रोतोकोल का 
सादर उल्लेख करते हुए यह कहना है कि प्रोतोकोल के भाग 
( ङ ) में तीसरी पंक्ति में आये शब्द “ देय " के बाद " भारतीय 
कर के रूप में " शब्दों से पहले "किसी कर-योग्य वर्ष के संबंध 
में " शब्द जोड़े गए हैं । 

अंग्रेज़ी पाठ अब इस प्रकार पढ़ा जाएगा : 
" pay : ble in respect of a taxible year as Indian tax ” . 

इतालवी पाठ इस प्रकार पढ़ा जाएगा : 
“ corrisposte in relazione ed um anno imponibile 
come imposta indiana ” . 

संगत हिन्दी पाठ इस प्रकार होगा : 

"किसी कर योग्य वर्ष के संबंध में भारतीय कर के रूप 
में देय " । 
___ मै सादर यह प्रस्ताव करता हूं कि इस पत्र को और इसके 
जवाब में आप परमश्रेष्ठ के पत्र को , जिसमें उस पर सहमति 
व्यक्त की गई है, ऊपर उल्लिखित करार के प्रोतोकोल का 
अनिवार्य भाग समझा जाए । " 

मैं आपको सादर यह सूचित करता हूं कि इटली की 
सरकार पत्र की विषय -वस्तु से सहमत है । 


SAN 


- 


- 


अंग्रेजी पाट अब इस प्रकार पढ़ा जाएगा 
“ payable in respect of taxable year as Indian tax ” . 

संगत हिन्दी पाठ इस प्रकार होगा : 

"किसी कर योग्य वर्ष के संबंध में भारतीय कर के रूप 
में देय । " 

इतालवी पाठ इस प्रकार पढ़ा जाएगा : 
scorrisposte ia relazione , ad um anno imponibile 
come imposta indiana” . 

मैं सादर यह प्रस्ताव करता हूं कि इस पत्र को और इसके 
जवाब में आप परमश्रेष्ठ के पत्र को , जिसमें इस बात पर सहमति 
व्यक्त की गई है, ऊपर उल्लिखित करार के प्रोतोकोल का 
अनिवार्य भाग समझा जाएगा । 


आपका , 
श्री एन. सुबह मनियम , 

ह . / - . 
अपर सचिव 

( रिनाटो रूगेरो ) 
राजस्व विभाग , 
वित्त मंत्रालय 
भारत सरकार 
[ सं . 6647/ फा . सं . 5 01/ 10/ 73-वि . क्र . प्र. ] 

( बी . यू . एराडी ) 

संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 
( I OREIGN TAX DIVISION ) 


आपका , 

ह ./ 
( एन. सुबह मनियम ) 

ह ./ 

( रिनाटो रूगेरो ) 
परमश्रेष्ठ राजदूत रिनाटो रूगेरो , 
महा निदेशक , आर्थिक कार्य , 
विदेश मंत्रालय , इटली सरकार, 
मार्फत इटली का दूतावास , 
नई दिल्ली । 

नई दिल्ली , दिनांक 29 फरवरी, 1984 
परमश्रेष्ठ , 

मैं पाग परमश्रेष्ठ के फरवरी 1984 के पत्र का उल्लेख 
करता हूं जिसका पाठ इस प्रकार है : 
___ " मुझे प्राय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के 
परिहार तथा वित्तीय अपवंचन के संबंध में भारत की सरकार 
और इटली की सरकार के बीच 12 जनवरी , 1981 को 
रोम में हस्ताक्षर किए गए करार का नया 12 जाबरो , 


Now Dclhi, the 8th April, 1986 

NOTIFICATION 


INCOME TAX 


G .S . R , 608 ( E ) . - -Whereas the annexed Agreement between 
the Government of India and the Government of Italy for 
the avoidance of double taxation and the prevention of 
fical evasio with espect to taxes on income has been rati 
fied and the insiruments of ratification exchanged , as requir 
cd by Aiticle 29 of the said Agreement; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
rection 90 of the Income-1.ix Act , 1961 ( 43 of 1961 ) and 
section 24A u the Companies ( Profits ) Surtax Act, 1964 
( 7 of 1964 ) , the Centrar Government hereby directs that 
all the provisions of the said Agreement shall be given effect 
to in the Union of India . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
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ANNEXURE 
AGREEMENT 

BETWEEN 
The Governoxent of India 


AND 


lhe Government of Italy 

FOR 
The rivoidance of Double Taxation and 
The Presention of Fiscal evasion with respect to 

taxes on income 
The Government of India and the Government of Italy 
Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of 
double taxation and the prevention of fiscal evasion with 
respect to taxes on income, 


Have agreed as follows 


CHAPTER I 
Scope of the Agreenient 


ARTICLE I 


as well as any othei maritime zone wüica , according 
to the internal law of India , is a maritiine zone in 
which India has certain rights and to the extend 
that those lights can be exercised tterein as if 
such maritime zone is a part of the territory of 

India ; 
( by the term " Italy " means the Republic of Ialy includ 

ing the ierritorial waters of Italy and airspace above 
them , as well as any area beyond the said teiri 
torial Hiters, spesifically it includes ibe sea - bed and 
the sub - soil contiguous to the territory of the penin 
sula and the Italian Islands situated beyond the 
territory watels with bounds indicated by the lia 
lian law on the exploration and the expioitation of 

their natural resources ; 
(c ) the terms " a Contracting State " and " the other 

Contracting State" mean India or Italy , as the con 

text requires ; 
( d ) the term " tax " means Indian tax oi Italian tax , as 

the conit xt requires ; 
(e ) the terir " person " shall have the meaning assigned 

to it in the taxation laws in force in the respective 

Contracting States ; 
( f) the term Company ” means doy body corporate or 

any entity which is treated as a company or a body 
corporate under the taxation laws of the respective 

Contracting States; 
( g ) the term " enterprise of a Contracting Stato " and 

" enterprise of the other Contracting State " mean , 
respectively , an enterprise carried on oy a resident 
of a Contracting State and an enterprise carried on 

by a resident of the other Contracting State ; 
(b ) the term " fiscal year" in relation to Indian tax 

means previous year as defined in the Income-tax 

Act , 1961 (43 of 1961) ; 
(i ) the term international traffic ” means any transport 

by a ship or aircraft operated by an enteiprise wbich 
has its place of effective management in a Con 
tracting State , except when the ship or aircraft is 
operated solely between places in the other Con 

tracting Siate ; 
(1 ) the term " competent authority " means in the case 

of India , the Central Government in the Depart 
ment of Revenue ; and in the case of Italy . the 
Ministry of Finance . 


Personal Scope 


This Agreement shall uppiy to person , who are residents 
of one or both of the Contracting States. 


ARTICLE 2 

Taxes Covered 
1. The taxes to which this Agreement shall upply die : 
( a ) In the case of India : 
1. the income-tax including any surcharge thereon 

imposed under the Income- tax Act, 1961 (43 of 

1961 ) ; 
2 . the surtax imposed under the Compan es (Profits ) 

Surtax Act, 1964 ( 7 of 1964 ) ; 
(hereafter feried to as " Indiau tax " ) . 
(b ) lu the fate of Italy : 
1, the personal incoineid ( 1 imposta sul Tedditu 

delle persone fisiche ) ; 
2 . the corporate income tax ( 1 imposta sul reddito 

delle peisore giuridiche ) ; 
3 . the local income inn il mirosla locale su reddito ) ; 

even if they are collected by withoolding taxes 

at the source 
(hereafter leinled to as “ Italian tax ). 
2 . The Agreement shall also apply to any ideatical or 
substantially similar taxes which are imposed by either 
Contracting Statc alte the date of signature of the piesent 
Agreement in addition to , or in place of the taxes referred 
to in paragraph 1 of this Article. 


2 . In the application of the provisions of this Agreement 
by one of the Contracting States , any term not defined here 
in shall , unless the context otherwise requics, have the 
meaning which it nas under the laws in force in that State 
relating to the taxes which are the subject of this Agree 
ment. 


Article 4 
FISCAL DOMICILE 


3 . At the end of cac ı yed , the competent authorities of 
the Contracting Staies shall notify to each other any 
changes which have been made theu respective laxation 
laws which are the subject of this Agiecment and furnish 
copies of relevant enactments and regulations. 


1 . For the puipons of this Agreement the term iesi 
dent of a Contracting State " means any person who is a 
iesident of that Stuten accordance with the taxation laws 
of that State . 


CHIATIER II 
DEFINITIONS 

Article 3 

GENERAL DFFINITIONS 
1 . Fur ile punta! I this Agreement, unless the context 
otherwise requires : 
( a ) the terminalia " means the territory of India and 

includes the tenitorial Sea and all space above it 


2 . Where by revin of the provisions of paragraph 1 , an 
individual is a resident of both Contracting States, then his 
1esidential status for the purposes of this Agreement shall 
he determined in accordance with the foilowing rules : 
(a ) He shall le deerred to be a resident of the Con 

tracting State in which he has a permanent home 
available to him . If he has a permanent home 
available to him in both Contiacting States , he 
shall be deement to be a resident of the Contracting 
State with which his personal and economic rela 
lions we closes (hereinafter referred to as his 
" centre of vital interests " ) ; 


- 
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( b ) Tf the Contracting State in which he has his centre 

la ) he has and habitually exercises in that State , an autho 
of vital ipterest canont be determined , or if be 

rity to conclude contrcats for or on behalf of the 
does not have a permanent home available to him in 

enterprise , unless his activities are limited to the 
weither Contracting State , he shall be deemed to be 

purchase of goods or merchandise for the enter 
a iesident of the Contracting State in which he 

prise ; 01 
has an habitual abode ; 

(b ) he habitually maintains in the first-mentioned Con 
( c ) If he has an habitual abode in both Contracting 

tracting State a stock of goods or merchandise be 
States or in neither of them , he shall be deemed 

longing to the enterprise from which he regularly 
to be a resident of the Contracting State of which 

delivers goods or merchandise for or on behalf of 
he is a national; 

the enterprise . 
( d ) If he is a national of both Contracting States or 

5 . An enterprise of a Contracting State shall not be deem 
of neither of them , the competent authorities of 

ed to have a permanent establishment in the other Contract 
the Contracting States shall settle the question by 

ing State merely because it carried on business in that other 
mutual agreement. 

State thiough a broker , general commission agent or any 

other agent of an independent status , where such nersons 
3 . Where by reason of the provisions of paragraph 1 , a 

are acting in the ordinary course of their business. How 
person other than an individual is a resident of both the ever , if the activities of such an agent are carried out wholly 
Contracting States , then it shall be deemed to be a resident 

or almost wholly for the enterprise ( or for the enterprise 
of the Contracting State in which its place of effective man 

and other entei prises which are controlled by it or have a 
agement is situated . 

controlling inteiest in it ) he shall not be considered to be 

an agent of " an independent status " for the purpose of this 
Article 5 

paragraph . 
PERMANENT ESTABLISHMENT 

6 . The fact that a company which is a resident of a Con 

tracting State controls or is controlled by a company which 
1 . For the purposes of this Agreement, the term " perma is a resident of the other Contracting State , or which carries 
nent estabilshment" means a fixed place of business in which 

on business in that other State (whether through a perma 
the business of the enterprise is wholly or pailly carried on , nent establishment or otherwise ) , shall not of itself con 

stitute either company a permanent establishment of the 
2 The term “ permanent establishment” shall include 

other 
Aspecially : 
ra ) a place ofmanagement; 

CHAPTER ITI 
(b ) a branch ; 

TAXATION OF INCOME 
( c ) an office ; 

Article 6 
( d ) a factory ; 

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 
(e ) a workshop ; 

1 . Income from immovable property may be taxed in the 
(f ) premises used as a sales outlet or for receiving or Contracting Staie in which such property is situated . 
soliciting orders; 

2 . The term “ immovable property ” shall be defined in ac 
( g ) a mine, quarry or other place of extraction of 

cordance with the law and usage of the Contracting State 
natural resources ; 

in which the property is situated . The term shall in any 
(h ) a building site or construction , installation or assem 

case include property accessory to immovable property , live 
bly project or supervisory activities in connection 

stock and equipment used in agriculture and forestry , rights 
therewith , where such site , project or supervisory 

to which the provisions of generar law respecting landed pro 
activity continuous for a period of more than three 

perty apply , usefruct of immovable property and rights to 

variable or fixed payments as consideration for the wor 
months 

of, or the rights to work , mineral deposits oil wells , quarries 
3 . The term “ permanent establishment” shall not be 

and other places of extraciion of natural resources . Ships 
deemed to include . 

and aircraft shall not be regarded as immovablc property , 
( a ) the use of facilities solely for the purpose of stor 

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income 
age or display of goods or merchandise belonging derived from the direct use , ſetting , or use in any other form 
to the enterprises ; 

of immovable property . 
( b ) the maintenance of a stock of goods or merchan 

4 The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply 
dise belonging to the enterprise solely for the pur to the income from immovable property of an enterprise and 
pose of storage or display ; 

to income from immovable property used for the perfor 
( c ) the maintenance of a stock of goods or merchan 

mance of professionar services, 
dise belonging to the enterprise solely for the pur 
pose of processing by another enterprise ; 

Article : 7 
( d ) the maintenance of a fixed place of business solely 

BUSINESS PROFITS 
for the purpose of purchasing goods or merchan 
dise , or for collecting information for the enter 

1 The profits of an enterpirse of a Contracting Slate shall 
prise ; 

be taxable only in that contracting State unless the enter 
( e ) the maintenance of a fixed place of business solely 

prise carries on business in the other Contracting State 
for the purpose of advertising, for the supply of 

through a permanent establishment situated therein . If the 
information 

the profits of the 
or for scientific research , being acti 

enterprise carries on business as aforesaid 
vities solely of a preparatory or auxiliary character 

enterprise muy lie taxed in the other Contracting State but 
in the trade or business of the enterprise . 

oniv so much of them as is attributable to that permanent 

establishment. 
4 . A person acting in a Contracting State for or on behalf 
of an enterprise of the other Contracting State - other than ? Where an enter urine of a Contracting State carries on 
an frent of an independent status to whom paragraph 5 huriness in the other Contracting State through a permanent 
applies — shall be deemed to be a permanent establishment estohlichment situ * ed therein , there shall in each Contract 
of that enterprise in the first-mentioned State if : 

ing State he attributed to that permanent establishment the 
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profits thich 11 might be fuertesi in make if [ 116 di 
unt and operationiui prise ( 1) : 49 si in the 1841 ni Simil 11 
activities under the stru o sinilai conditions and dcaling 
wholly independen ly with the einei piise of Woh it is a 
permanent establishment. 


For the properes rof pargrul I ail this liticle , incomo 
f10n the operano 4 shuns in intr national trafik shall 
in lide 


( a ) profits derived from the rental on a full or bareboat 

hisus ut ships if such rental profits are incidental 
to ih op tion of ships in international traffic ; 
anc 


3 In so far as it has been custoniary in a Cont acting 
Stule to derumine lht protits 10 be attbuted 10 m på ,manent 
Cytablishinent on the isis of an appoi tionmení vf the total 
profits of the en erpune to its vario is parts , nothing in para 
graph 2 shall pieclude hat Contracting State from deter 
inining the p . viii , 10 he taxu hy " U I an poulionment as 
muy br customary ; the method of apportionnent adopted 
shall , however , de such that the result shall be in accordance 
with the principles laid down in this Articie . In any case , 
where the corect amount of protits attiibutable to a feira 
nent establishment in incapable of determination or the 
ascertainment thereof pienents evertional Jilliculties , the 
piolits a tribut ble to the permanent est huutent may be 
estimated on a jourbonulle ha is 


b ) piofi . Ulled from the live maintenance or rental 

( amintire s ( including trailers and related equip 
If it for the transport of containers ) in connection 
With De transport of goods or merchindise in inter 
national traffic 


3 Paragraph 1 shill not apply to profits ausing as a result 
cf boastal trofir 


Article 10 
ASSOCIATED FNTERPRISES 


4 In the determination of the profits of a permanent esta 
blishment, there shall be allowed as deductions expenses 
which die incurred ful the purposes of the business of the 
permanent establishinent including exe ive and general ad 
ministrative expenses so incuried , whether in the State in 
which the permanent establishment in sii ated or elsewhere 


5 No profits shall be attributed to a permanent establish 
ment by reason of the nere purchase by ihai pe ,manent 
establishment of goods or meichandise for the purpose of 
export to the enterpuse of which it is the permanent esta 
blishment. 


Where : 
(a ) an enterprise of « Contracting State participates 

directly or indirectly in the rinigement, control 
or capital of an entei piise of the other Contracting 

State or 
(b ) the same persons participats directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enter 
prise of a Contracting Siate and an enterprise of 

the other Contracting State , 
ard in either che conditions are made or imposed between 
the two enterprises in their commercial or financial relations 
which differ from those which would be made between inde 
perdent enterprises , then any profits which would , but for 
those conditions have sorted to one of the enterprises, but, 
hy re son of those conditions , have not so ccrued may be 
included in the profits of that enterprise and tuxed accordingly . 


6 . For the purposes of the preceding paragraphs, the profits 
to be attributed to the peimanent establishment shalt be 
determined by the same method year by year wless there 
is good and sufficient reason to the contrary . 


7. Where profits include items of income which are dealt 
with separately in thei Articles of this Agreement then the 
provisions of those Articles shall not be affcuted by the 
provisions of this Article . 


Article 11 
DIVIDENDS 


Article 8 


1 Dividends paid by a company which is a resident of a 
Contracting State to ? iesident of the other Contracting State 
my he taxed in both the Contiacting States 


AIR TRANSPORT 


1 Income derived in the opeiauon cf duciaft in inter 
national traffic by an enterprise uf one of the Contracting 
Stutts shall not be tare , nihe Other Contiacing Stie. 


2 . The terms dividends" as used in this Article means 
income from shares, " jouissance ” shares or " jouissance” 
rights , mining shares, founders shares or other rights , not 
being debt- claims, participating in profits as we l as income 
from other corporate rights which is subjected to the same 
taxation treatment as income from shares by the taxation 
law of the State of which the company making the distribu 
tion is a resident. 


2 Paragiaph 1 shall likewise apply in respect of partici 
pation in rools of any kind bv enterprises engaged in air 
transport 


3 . For the purposes of this Article : 
( a ) interest on funds connected with the creation of 

aircraft in international traffic shall be icgarded as 
income from the operation of such uulaft , ind 
the teim " operation of aircraft" shall mean business 
of tiansportation by air of persons, livestock , gouds 
or mail, carried on by the owners or lessees or 
chartereis of aircraft , includin ; the sale of tickets 
for such transportation on behalf of other enter 
prises , the incidental lease of aircraft and any other 
activity duectly connecteil with such transpoitation . 


( b ) 


3 Where a company which is a resiilent of a Contracting 
State derives profits or income from the other Contracting 
State that other State may not impose any tax on the 
disaiends pid by the company, except insofir as such divi 
dend are naid to a resident of that other State or 
as the holling in respect of which the dividends are paid is 
effectively connected with a permanent establishment or a 
fivart bane situated in that other State ** subie of the commony s 
urftistributed profts to a tax on uindistributed profits . 
if the dividends print or the undistributed profits consist 
I lly or moitlv of profits or income arising in such other 


Article 
SHIPPING 


Article 12 
INTEREST 


1 Interest arisino in ? Contacting State and paid to a 
tesirlent if he other Contiacting State my he taxed in 
hoth the Contractin States 


1. Income of an enterprise of ore of the Contracting 
States derived from the oiber Contracting Site from the 
Oneration of ships in international traffic may be taxed in 
that otherC inting State , but the tax chargeable in that 
other contact18 51,110 n such income shall be reduced by 
an amount equal to fill per cent of such tay . 


2 Notwithstanding the provisions of na : manh 1 the tax 
chargeable in a Contracting State on inter m ausing is that 
State and paid to a resident of the other contracting State 
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scientific equipment or for information concerning industrial, 
commercial or scientific experience . 


in respect of loans or debts shall not exceed 15 per cent of 
the gross amount of such interest. 


3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 , interest 
arising in a Contracting Stats shall be exempt from tax in 
that State if : 
( a ) the payer of the interest is the Government of that 

Contracting State or a local authority thereof ; or 
(b ) the interest is paid to any agency or instrumentality 

( including a financial institution ) which may be 
agreed upon in this behalf by the two Contracting 
States . 


4 . Where , owing to a special relationship between the payer 
and the recipient or between both of them and some other 
person , the amount of the royalties paid , having regard to 
use , right or information for wbich they are paid , exceeds 

amount which would have been agreud upon by the payer 
and the recipient in the absence of such relationship , the 
provisions of this Article shall apply only to the last-men 
tion : d amount. In that case , the excess part of the payaments 
shall remain taxable according to the law of each Contracting 
State , due regard being had to the other provisions of this 
Agreement. 


1 


4 . The term " interest " as used in this Article means incomo 
from Government securities , bonds or debentures , whether 
or not secured by mortgage and whether or not carrying a 
right to participate in profite , and debt- claims of every kind 
as well as all other income assimilated to income from money 
lent by the taxation law of the State in which the income 
arises . 


Article 14 
CAPITAL GAINS 


1. Subject to the provisions of paragraph 3, gains from the 
tale , exchange or transfer of a capital asset being immovablo 
property , as defined in paragraph 2 of Article 6 , or from the 
sale , exchange or transfer of any movable property , whether 
tangible or intangible , may be taxed in the Contracting Stato 
in which such property is situated immediately before such 
sale , exchange or transfer . 


5 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall got apply 
if the recipient of the interest , being a resident of a Contract 
ing State , carries on business in the other Contracting States 
in which the interest arises, through a permanent esiablish 
ment situated therein , or performs in that other State pro 
fessional services from a fixed base situated therein , and the 
debt- claim in respect of which the interest is paid is effectively 
conneted with such permanent establishment or fixed baso . 
In such a case , the interest is taxable in that other Contracting 
State according to its own law . 


2 . For the purpose of this Article , the situs of the shares 
m a company shall be deemed to be in the Contracting State 
in which the company is incorporated . 


3 . Capital gaios derived from the sale , exchange or transfer 
of a capital asset being a ship or aircraft onerated by an 
enterprise of a Contracting State shall be taxable only in the 
Contracting State in which the place of effective management 
of the enterprise is situated . 


6 . Interest shall be deemed to arise in a Contracting State 
when the payer is that State itself , a political or adminis 
trative subdivision , a local authority or a resident of that 
State . Where , however , the persons paying the interest 
whether he is a resident of a Contracting State or not, has 
in a Contracting State a permanent establishment in connec 
tion with which the indebtedness on which the interest is 
paid was incurred , and sixh interest is borne by ruch nerina 
nent establishment, then such interest shall be deemed to 
arise in the Contracting State in which the permanent estat 
blishment is situated . 

7 . Where, owing to a special relationsbip between the 
payer and the recipient or between both of them and some 
other person , the amount of the interest paid , having regard 
to the debt-claim for which it is paid , exceeds the amount 
which would have been agreed upon by the payer and the 
recipient in the absence of such relationship the provisions 
of this Article shall apply only to the last mentioned amount, 
In that case , the excess part of the paymente sball remain 
taxable according to the law of each Contracting State , due 
regard being had to the other provisions of this Agreement. 


Article 15 
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 
1 . Income derived by a resident of a Contracting State in 
respect of professional services or other independent activi. 
ties of a similar character may be taxed in that State . Such 
income may also be taxed in the other Contracting State if 
such services are performed in that other State and if : 
(a ) he is present in that other State for a period or 

periods aggregating 90 days in the relevant fiscal 

year ; Or 
( b ) he has a fixed base regularly available to him in 

t at rther State for the purpose of performing his 
activities, but only so mu . de of the income as is 
attributable to that fixed base . 


Article 13 
ROYALTIES 


2 . The term " professional services " includes independent 
scientific, literary, artistic , educational or teaching activities 
as well as the independent activities of physicians , surgeons , 
lawyers, engineers , architecte , dentists and accountants . 


1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a 
resident of the other Contracting State may be taxed in 
Both the Contracting States. 

2 . Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State 
when the payer is that State itself , a political or administra 
tive sub -division , a local authority or a resident of that State 
Where , however , the person paying the royalties , whether 
he is a resident of a Contracting State or not, has in a 
Contracting State a permanent establishment in connection 
with which the liability to pay the royalties was incurred . 
and such royalities are borne by such permanent establish 
ment , then such royalities shall be deemed to arise in the 
Contracting State in which the permanent establisbmént is 
situated . 


Article 16 
DEPENDENT PERSONAL SERVICES 
1 . Subject to the provisions of Articles 17 , 18 , and 20 , 
malaries , wages and other similar remuneration derived by a 
resident of a Contracting State in re 
shall be taxable only in that State unless the employment is 
exercised in the other Contracting State . If the employment 
is so exercised , such remuneration as is derived therefrom 
may be taxed in that other Stats . 


3. The term “ royalties" as used in this Article means 
payments of any kind received as a consideration for the use 
of. or the right to use, any copyright of literary , artistic or 
scientific work including , cinematooranh films and films or 
tapes for radio or television broadcasting , any patent, trado 
mark , design or model. plan , secret formula or process , or 
for the use of, or the right to use , industrial, commercial or 
38 G1/86 _ _ ? 


2 . Notwithstanding the provisions of paragraph 1 , - semu 
neration derived by a resident of a Contracting State in res 
pect of an employment exercised in the other Contracting 
State shall be taxable only in the first mentioned State if : 
(a ) the recipient is present in the other State for a period 

or periods not exceeding in the aggregate 183 days 

in the fiscal year concerned , and 
(b ) the remuneration is paid by , or on behalf of, an 

employer who is not a resident of the other State , 
and 
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( c ) the remuneration is not borne by a permanent esta 

blishment or a fixed base which the employer has 
in the other State . 


Article 21 
PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCHERS 


3 . Notwithstanding the preceding provisions of this Article , 
remuneration in respect of an employmeni exercised abroad 
a ship or aircraft in internaſional traffic , may be taxed in iht 
Contracting State in which the place of effective managerrent 
of the enterprise is situated . 


1 . A professor or teacher who makes a temporary visit 
to a Contracting State for a period not exceeding two years 
for the purpose of teaching or conducting research at a 
university , college , school or other educational institution , 
owned by the Government or non - profit organisations , and 
who is , or immediately before such visit was , a resident oť 
the other Contracting State shall be exempt from tax in the 
first-mentioned Contracting State in jespect of remuneration 
for such teaching or research . 


Article 17 


DIRECTORS FEES 


Directors fees and similar payments derived by a trsident 
of a Contracting State in his capacity as a member of the 
Board of Director of a company which is a resident of the 
other Contracting State may be taxed in that other Contiacing 
State . 


2 . This Article shall not apply to income from research 
if such research is undertaken primarily for the private 
benefit of a specific person or persons. 


Article 22 
STUDENTS AND TRAINEES 


Allicle 18 
ARTISTES AND ATHLETES 


1. Notwithstanding the provisions of Articles 15 and 16 . 
income derived by public entertainers (such as theatre , motion 
picture , radio or television artistes , and musicians) and by 
athletes, from their personal activitirs as such may be laxed 
in the Contracting State in which these activities are exercised 
unless the visit to that State is wholly or substan iall ; sppori 
ed , directly or indirectly , by public funds of the Governnicic 
of the other Contracting State . 

2 . Notwithstanding anything contained in this Agieenicht, 
where the services mentioned in paragraph 1 are rrovided in 
a Contracting State by an enterprise of the other Contracting 
State , the profits derived from providing these sertices by 
such enterprise may be taxed in the firstmentioned Siate 
unless the enterprise is wholly or substantially supported , 
directly or indirectly , by public funds of the Government 
of the other Contracting State in connection with the provision 
of such services . 

3 . For the purpose of this Article , the term “ public furds 
of the Government” shall include public finds created by 
the Government or a political or administrative sub -division 
or a local authority thereof. 


1. An individual who is a resident of a Contracting State 
and visits the other Contracting State solely : 
( a ) as a student at a university , college or other recog 

nised educational institution in that other Contracting 

State , or 
( b ) as a business apprentice , or 
( c ) for the purpose of study , research or training , as a 

recipient of a grant, allowance or award , from a 
governmental, religious, charitable , scientific or 

educational organisation . 
shall be exempt from tax in that other Contracting State : 
( i) on his remuneration and all remittances from 

abroad for the purposes of maintenance , education 

or training ; 
(i ) on the grant, allowance or award ; and 
(ii) in respect of the amount, representing remuneration 

for an employment in that other Contracting State . 
to the extent such remuneration does not exceed 
2 ,200 ,000 Italian Liras or its equivalent in Indian 
Rupees, as the case may be , in any year. 


Article 19 
PENSIONS 


Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 20 , 
pensions and other similar lenyuncration paid to a resident 
of a Contracting State in consideration of past employment 
may be taxed in both the Contracting States . 


2 . An individual who is a resident of a Contracting State 
and who visits the other Contracting State for a period not 
exceeding one year as an employee of, or under contract with . 
an enterprise of the first - mentioned Contracting State or an 
organisation referred to in paragraph 1 for the primary pur 
pose of acquiring technical, professional or business experience 
from a person other than such enterprise or organisation 
shall be exempt from tax in that other Contracting State in 
respect of remuneration for an employment in that 
Contracting Stite for such period . to the extent such remu 
neration does not exceed 2 . 500 ,000 Italian Liras or its 
equivalent in Indian Rupees , as the case may be , in any year. 


Article 23 
OTHER INCOME 


Article 20 

GOVERNMENT SERVICE 
1. (a ) Remuneration , other than a pension , paid by a 

Contracting State oi a political cr an administrative 
sub -division or a local authority thereof to any 
individual in respect of servicex rendered to that 
State or sub -division or local authority thereof shall 

be taxable only in that State . 
(6 ) However , such remuneration shall be taxable only 

in the other Contracting Siate if the services are 
rendered in that State and the recipient is a resident 
of that other Contracting State who is a liational 
of that State . 


Items of income of a resident of a Contracting State , 
wherever arising , not dealt with in the foregoing Articles of 
this Agreement may be taxed in boih the Contracting States . 


2 . Any pension paid by , or out of funds created by , a 
Contracting State or a political or in adininistrative sub 
division or a local authority thereof to any individual in 
respect of services rendered to that State or sub - division or 
local authority thereof shall be taxable only in that State . 


CHAPTER IV 

Article 24 
METHOD FOR ELIMINATTON OF DOUBLE 

TAXATION 
1. It is agreed that double taxation shali te avoided in 
accordance with the following paragraphs of this article : 
2 . (a ) The amount of Italian tax payable , under the 

laws of Italy and in accordance with the provisions 
of this Agreement, whether directly or by deduc 
tion , by a resident of India , in respect of income 
from sources within Italy whirh has been subiected 
to tax both in India and Italy , shall be allowed 


3 . The provisions of Articles 16 , 17 and 19 shall anply tu 
remuneration and pensions in respect of services rendered in 
connection with any business carried on by a Crntracting 
State or a nolitical or an administrative sub - division or a 
local authority thereof. 
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any taxation or any requirement connected therewith which 
is other or more burdensome than the taxation and 
connected requirements to which other similar enterprises of 
that first -mentioned State are or may be subjected in 
same circumstances and under the same conditions . 


as a credit against the Indian tax payable in respect 
of such income but in an amount not exceeding 
that proportion of Indian tax wbich such income 

bears to the entire income chargeable to Indian tax . 
(b ) For the purposes of credit referred to , in sub - para 

graph ( a ) above , where the resident of India is a 
company by which surtax is payable , the credit to 
be allowed against Indian tax shail be allowed in 
the first instance against the income- tax payable hy 
the company in India and , as to the balance , if any, 
against the surtax payable by it in India . 


6 . In this Article , the term " taxation " means taxes which 
are the subject of this Agreement . 


Article 26 
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 


1 . Where a resident of a Contracting State considers that 
the actions of one or both of tbe Contacting States result 
Or will result for him in taxation not in accordance with this 
Agreement, he may , potwithstanding the remedies provided by 
the national laws of these States , present his case to the 
competent authority of the Contracting State cf which he 
is a resident. The claim must be lodged within two years 
from the date of the assessment or of the withholding of 
tax at the source whichever is the later . 


3 . ( a ) If a resident of Italy owns items of income which 

are taxable in the Republic of India , Italy, in deter 
mining its income taxes specified in Article 2 of this 
Agreement, may include in the basis upon which 
such taxes are imposed the said items of income, 
unless specific provisions of wis Agreement other 

wise provide. 
In such a case , Italy shall deduct from the taxes 60 cal 

culated the Indian tax on income, but in an amount 
not exceeding that proportion of the aforesaid 
Italian tax which such items of income bear to the 
entire income. On the contrary no deduction will 
be granted if the item of income is subjected in 
Italy a final withholding tax by request of the re 
cipient of the said income in accordance with the 

Italian law . 
( b ) For the purposes of paragraphs 2 and 3 of this 

Article , where tax on business profits , dividends. 
interest or royalties arising in a Contracting State 
is exempted or reduced in accordance with the 
taxation laws of that State, such tax which has heen 
exempted or reduced shall be deemed to have been 


2 . The competent authority shall endeavour, if the ob 
jection appears to it to be justified and if it is not itself able 
to arrive at an appropriate solution to resolve the case by 
mutual agreement with the competent authority of the other 
Contracting State , with a view to the avoidance of taxation 
not in accordance with the Agreement. 


3 . The competent authorities of the Contracting States shall 
endeavour to resolve by mutual agreement any klificulties or 
doubts arising as to the intci preration or application of the 
Agreement. They may also consult together for the eliini 
nation of double taxation in cases not provided for in the 
Agreement. 


paid . 


4 . Income which in accordance with the provisions of this 
Agreement is not to be subiected to tax in a Contracting 
State may be taken into account for calculating the rate of 
tax to be imposed in that Contracting State on other income. 


4 . The competent authorities of the Contracting States may 
communicate with each other directly for the purpose of 
naching an agreement in the sense of the pieceding paragraphs. 
When it seems advisable in order to reach agreement to have 
an oral exchange of opinions, such exchange may take place 
through a Commission consisting of representatives of the 
competent authorities of the Contracting States . 


CHAPTER V 
SPECIAL PROVISIONS 

Article 25 
NON -DISCRIMINATION 


Article 27 


EXCHANGE OF INFORMATION 


which notionals 


1 . The nationals of a Contracting State shall not be 
subjected in the other Contracting State to any taxation o 
any requirement connected therewith which is other or more 
burdensome than the taxation and connected requirements to 
which nationals of that other State in the same circumstances 
and under the same conditions are or may be subjected . 
2 . The term " nationals of a Contracting State ” means : 
(a ) all individuals possessing the nationality of that 

Contracting State ; 
( b ) all legal persons, partnerships and associations de 

riving their status as such from the law in force 
in that Contracting State . 


1 . The competent authorities of the Contracting States 
shall exchange such information or document as is neces 
Satty for carrying out the provisions of this Agreement 
for the prevention or detection of evasion or avoidance of 
the taxes which are the subject of this Agreement. Any 
information or document so exchanged shall be treated as 
secret but may be disclosed to persons (including a Court 
or administrative body ) concerned with the assessment, 
collections, enforcement, investigation or prosecution in 
respect of the taxes which are the subject of this Agree 
ment, or any frauds connected therewith , or to persons 
with respect to whom the information or document relates. 


3 . The taxation on a permanent etablishment which an en 
terprise of a Cotracting State has in the other Contracting 
State shall not be less favourably levied in that other State 
than the taxation levied on enterprises of that other State 
carrying on the same activities in the same circumstances or 
under the same conditions , 


2 . The exchange of information or documents shall be 
either on a routine basis or on request with reference to 
particular cases of both . The competent autaorities of the 
Contracting States shall agree from time to time on the 
list of the information or documents which shall be fur 
nished on a routine basis . 


4 . Nothing contained in this Article shall be construed as 
obliging a Contracting State to grant to rersons not residet 
in that State any personal allowances , reliefs ard reductions 
for taxation purposes which are by law available only to 
persons who are so resident . 


3 . In no case shall the provisions of paragraph 1 be 
construed so as to impose on a Contracting State the 
obligation : 

(a ) to carry out administrative measures at variance 

with the laws or administrative practice of that 

or of the other Contracting State ; 
(b ) to supply information or documents which are not 

obtainable under the laws or in the normal course 
of the administration of that or of the other Cop 
tracting State ; 


5 . Enterprises of a Contracting State , the capital of which 
is wholly or partly nwned or controlled , directly or indir 
by one or more residents of the other Contracting State , shall 
not he subjected in the first-mentioned Contracting State to 
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ANAAN 


GOL 


MA 


( c ) to supply information or documents which would 

disclose any trade , business , industrial, commercial 
or professional secret or trade process or infor 
mation , the disclosure of which would be contrary 
to public policy . 


At the signing of the Agreement concluded today , between 
the Republic of India and the Republic of Italy for the 
avoidance of double taxation and the prevention of fiscal 
evasion with respect to taxes on income , the undersigned 
have agreed upon the following additional provisions which 
sball from an integral part of the said Agreement : 


Article 28 
DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES 
Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges 
of diplomatic or consular officials under the general rules 
of international law or under the provisions of special agree 
ments . 


CHAPTER VI 
FINAL PROVISIONS 

Article 29 

ENTRY INTO FORCE 
1. This Agreement shall be ratified and the instruments of 
ratification shall be exchanged at New Delhi as soon as 
possible . 


2 . This Agreement shall enter intu force on the date of 
the exchange of the instrunents of ratification and its 
provisions shall have effect : 
( a ) in India , in respect of inconie assessable for any 

taxable period (" previous year" ) commencing on 

or after the 1st day of April , 1977. 
( b ) in Italy , in respect of income assessable for any 

taxable period commencing on or after the 1st 
January , 1977 . 


k is understood : 
(a ) that with reference to Article 5, paragraph 2 , 
- a warehouse in relation to a person providing 

storage facilities normally for others , and 
an installation or structure used for the explore 

tion of natural resources. 
shall be deemed as a permanent establishment; 
(! ) that, with reference to Article 7, paragraph 4 . the 

expression " expenses which are incurred for the 
purposes of the business of the permanent estaba 
Hishment ” means : 

the expenses directly connected with the activity 
of the permanent establishment, and 
royalties , commissions and interest to the extent 
of the actual amount of expenses reimbursed . 
And in both cases as admissible in accordance 
with the provisions of the taxation laws of the 
Contracting State in which the permanent 

establishment is situated ; 
( c ) that, with reference to Article 12 , paragraph 2 , 

the expression “ oans or debts " means, in the case 
of India , loans or debts approved in this behalf 

by the Government of India ; 
( d ) that, with reference to Article 23 , the expression 

" other income" includes fees for technical ser 

vices ; 
( e ) that, with reference to Article 24 , paragraph 4 , 

" tax exempted or reduced ” means, in the case of 
India , any amount which would have been may 
able as Indian tax but for a deduction allowed in 
cornuting the taxable income or an exemotion or 
reduction of tax granted for that year under : - - 

partinns In / 4 ) , 1014A ) . 10 / 15 ) ( iv ) , 32A , 33A 
SOUH , SOT and SOK of the Income-tax Act , 
1961 ( 43 of 19611 so far ng there were in force 
on and have not been modified since the date of 
gionature of this Agreement or have been modi 
fined only in minor respects so as not to affect 
their general character ; 


3 . The existing Agreement for the avoidance of double 
taxation of income of enterprises operating aircraft dated 
the 3rd February , 1970 shall cease to havo effect upon the 
entry into force of this Agreernent . 


Article 30 

TERMINATION 
This Agreement shall remain in force indefinitely but 
either of the Contracting States may on or before 30th 
June in any calender year beginning after the expiration of 
a period of five years from the date of its entry into force 
give to the other Contracting State , through diplomatic 
channels , written notice of termination . 
In such event the Agreement shall cease to have effect : 
(a ) in India , in respect of income assessable for any 

taxable period (" previous year " ) commencing on 
or after the 1st day of April in the calendar year 

next following that in which such notice is given . 
( b ) in Italy , in respect of income assessable for any 

taxable period commencing on or after the lat 
day of January in the calendar year next following 

that in which such notice is given . 
In witness thereof the undersigned , duty authorised thereto , 
have signed the present Agreement . 


(ii) anv other mrovision which mav subarquently be 

made granting an exernntinn or reduction from 
tax which je agreed bv the comnetent authori 
tieg rof the Contracting States to he of a snbs 
tantially similar character if it has not been 
modified thereafter or has been modified onlv in 
minor regpects so as not to affect its general 

character. 
( f ) that with referenmp to Artirle 26 . naraoranh 1. the 

eynsession notwithstandino the remedies provided 
by the national laws" means that the mutual 

anraament menneturo is not alternative to the 
natinnnt ordinary nrocpertins which shall he in 
any caça mreventively initiated when the claim is 
related with an accessment of taxes not in accord 
anre vi h this Agreement: 


Done in duplicate at Rome, tae 12th day of January , 1981 , 
in the English , Hindi and Italian languages , all texts being 
equally authoritative except 11 the case of doubt wheq the 
English text shall prevail . 


for the Govt. of Italy 


For the Govt. of India 

Sal 
( J. C . Ajmani ) 


(Maurizio Bucci ) 


PROTOCOL 
To the Agreement between the Republic of India and the 
Republic of Italy for the avoidance of double taxation and 
the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on 
income. 


In witness thereof the undersigned , duly authorised thereto , 
have signed the piesent Protocol. 

Done in duplicate at Rome, the 12th day of January 1981 , 
in the Fnglish Hindi and Italian languages, all texts being 
mually authoritative except in the case of doubt when the 
English text shall prevail. 
For the Govt. of India For the Government of Italy 
Sal 

sal 
(J. C . Ajmani) 

(Maurizio Bucci ) 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


NA 


AN 


Excellency, 


N , SUBRAMANIAN ADDITIONAL SECRETARY 

D .O . No. 501| 10 73-FTD 

29th February, 1984 
Excellency, 


I have the honour to refer to the Agreement between the 
Government of India and the Government of Italy for the 
Avoidance of Double Taxation and Fiscal Evasion with 
respect to taxes on Income signed in Rome on the 12th 
January , 1981 and the Protocol to the Agreement signed in 
Rome on the 12th January , 1981 and to state that in para 
( e ) of the Protocol after the word " payable " appearing in 
the third line, the words " in respect of taxable year " have 
been added before the words " as Indian tax " . 


I have the honour to refer to your Excellency s letter 
dated 29th February , 1984 which reads as follows : 

“ I have the honour to refer to the Agreement between 
the Government of India and the Government of Italy for 
the Avoidance of Double Taxation and Fiscal Evasion with 
respect to Taxes on Income signed in Rome on the 12th 
January, 1981 and the Protocol to the Agreement signed in 
Rome on the 12th January , 1981 and to state that in para 
( e ) of the Protocol after the word " payable " appearing in 
the third line , the word “ in respect of taxaable year " have 
been added before the words " as Indian tax " . 

The English text will now read as " payable in respect of 
a taxable year as Indian tax " . 


The English text will now read as " payable in respect of 
taxable year as Indian tax " . 
The correspondent Hindi text reads: 

"किसी कर योग्य वर्ष के सम्बन्ध में भारतीय कर के रूप में देय " 
The correspondent Italian texi vill read : “ corrisposts in 
relazions ad um anno imponibile come imposta indiana " . 


The correspondent Italian text will read : " corrisposte in 
relazione ad un anno imponibile come imposta indiana " . 
The correspondent Hindi text reads : 

"किसी कर योग्य वर्ष के सम्बन्ध में भारतीय कर के रूप में देय " 


I have the honour to propose that the letter and your 
Excellency s reply concurring therein will constitute an inte 
gral part of the Protocol to the Agreement mentioned 
above . 


I have the honour to propose that the letter and your 
Excellency s reply concurring therein will constitute an inte 
gral part of the Protocol to the Agreement mentioned 
above . 


I have the honour to inform you that the Government of 
Italy agrees on the contents of the letter . 


Yours sincerely , 
Sd - (N . SUBRAMANIAN ) 


Yours Sincerely , 

Sdl 
( Amb . Renato Ruggiero ) 


H . E . Ambassador Renato Ruggiero 
Director General for Economic Affairs , 
Ministry of Foreign Affairs , 
Government of Italy , 
Co Embassy of Italy , 
New Delhi. 


Mr. N . Subramanian , 
Additional Secretary , 
Deptt. of Revenue , 
Ministry of Finance , 
Govt. of India . 


sdl 

(Renato Ruggiero ) 
New Delhi, the 29th February , 1984 . 


[No. 6647 |F . No. 50111073 -FTD ] 

V . U . ERADI, Jt. Secy. 
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